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अर्थात्‌ } स 
ऋषि दयानन्द प्रतिपादित 
अथां के अनुमोदक व्याख्यान. . $ 
लेखक 
पं० प्रियरत्नजी विद्यार्थी ट्र 
pe of 
चौधरी भीचन्द्र, प्रबन्धकता महेश-पुस्तकालय, 
घसेटीबाज्ञार, अजमेर | 


सर्व अधिकार सुरक्षित है। 


चेद्फि-यन्तञालय, अजमेर. 
IN संवत्‌ १६८० f 
॥ १५०० f १६२३ 


-अदर्षि दयावन्द सरस्वती 
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A A ११3 १ पपतक 


| य स्वाध्यायशील ! सुके “इस ईशोपनिषद्‌ का 
॥ स्वरूप” लिखने का अवसर या आवश्यकता 
इसलिये हुई कि यजुर्वेदे का ४० वां अध्याय 
E ४०४ जिसको उपनिषद्‌-प्रणाली में ईशोपनिषद्‌ भी 
'कदते हैं, उसका भाष्य ऋषि दयानन्द ने अपनी अन्तरद्रष्ट्त्व 
अवस्था से साक्षात करके किया है जो कि पूर्णरूप से संगत 
होता है, प्रत्युत आधुनिक रीकाकारों ने ऋषिकृत अथो का 
तिरस्कार (aa) करके स्वकीय कल्पित अर्था की स्था- 
पना की है जो वास्तविक अथो से पतित है। इख दोष-प्रदर्शक 
आधुनिक रीकाप्रणाली को अयुक्त समझ कर ऋषि दयानन्द 
अतिपादित अथो के अनुमोदक व्याख्यानों दारा ऋषिछत 
अथो की सुसकृति सिद्ध करके आधुनिक भाष्यों की असङ्गति 
दर्शाना दै, यह भाव इस पुस्तक के आद्योपान्त स्वाध्याय से 
_ ज्ञात होगा, जिससे सत्यार्थ का प्रकाश हो और मनुष्यजाति 
"लाभ उठावे, ऐसा समझ कर अपना कर्तव्य पालन किया ॥ 
इसील्िये मन्त्रों का पद, पदार्थ आदि न करते हुए केवल | 
ams, व्याख्यान, संगति में ही यद ग्रन्थ निवद्धकियांगगा | 
है, तथा इस पुस्तक का स्वत्व 'महेश-पुस्तकालय को सद्दष | 
- समर्पित है सो कोई महाशय विना प्रकाशक को आशा के 


छने का साहस न कर | 
| प्रियरत्न विद्याथी, 


-CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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AMA ऋ l 
इंशोपानिषद्‌ का स्वरूप 
( FE की so pF इक्क ) ; 
— TS, E a AAA 


इशावास्थमिद७सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 


तेन त्यक्तेन JAN मागध! कस्यस्विद्धनस्‌॥ १॥ . 


ऋमशोऽथः--ईश्वर से 'वास्य'-व्याप्य यह सव जो 
कुछ सृष्टि में ( रचनागत ) रचा हुआ है । तिलसे त्याग से 
भोग कर मत “चाह? इच्छा में ला किसी के “धन” ig 
aq को ॥ 

व्यार्यान--इस मन्त्र के gate मे इश्वर दी सरू 
ओर जगत्‌ तथा इन दोनों का नियम्य-नियन्ता, स्व-स्वामी 
व्याप्य-व्यापक, काय्यं-कर्ता सम्बन्ध को दर्शाया है जो Ea 
` चास्यं जगत्यां जगत? इन शब्दों के बिचार से प्रकट है और 
saua में जीव भोक्ता, जगत्‌ पदार्थ भोग्य तयो जीव को 
ज्ञोग करने की विधि का. उपदेश है अर्थात्‌ सृष्टि में जो कुछ 
रचा हुआ दै यह सब स्वामी रूप परमात्मा से चास्य = व्याप्य 
है, जेसे फूलों में गन्ध बसी रहती है जो फूल के भीतर और 
बाहिर विराजमान है, ठीक ऐसे हो परमात्मा इस सृष्टि के 
` प्रत्येक भाग में अरु, परमाणु परय्यन्त तथा बादिर भी विराज- 
मान Y, अथवा जसे जलाशय में कोई वल्लादिक जल से 
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-SUN N 

' कद दिया कि जाओ अब तुम स्वयं लेआओ, तब वद बालक 

` कुला तक न पहुंच कर एक अनार विक्रेता से नवीन खेल 
समर सूल्य देकर ले आया, कुछ देर उसकी रचना पर ध्यान 
देता रहा, उसके पिता ने अनार को तोड़ दिया, बह बालक 
आर. भी आ्चय्यं में होकर देखने लगा इसमें तो कहीं ऊपर 


जोड़ नहीं था यह दाने से भीतर किसने और केसे भरे दोगे ! | 


जब एक दाना उठाकर ध्यान से देखता है तो उस दाने के 
बीच के भाग में कुछ ओर गुठली सी दिखलाई पड़ती है, 


दाने के रंग और भीतर की गुठली ने उसको अचस्भे में कर _ 


दिया, जब वह इस ही मीमांसा A को चुटकी से पकड़ कर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


A 
५ 
१ 


| 


दबाता है तो एक साथ दाने का जल RA ( फव्यारे ) के | 


समान उछल इतस्ततः जा पड़ता दै ओर गुठली, महीन भिल्ली 
चुटकी में रह जाती मै । इस ऐसे मनोहर कस्य ( तमाशे ) को 
देखकर उसकी मीमांसा बढ़ जाती है, फिर एक दाने को उडा 
कर सुई से छिद करता दै. कि इसका जल वाहिर आचे परन्तु 
वद दैविक संघटन का जल कसे वाहिर आता तथा गुठली 
का मध्य में दृढ़ रूप दिखलाई पड़ना यह सव कुछ बालक को 
चकित करदेता है । तत्काल ही वालक अनार चाले के पास 
चला जाता डे ओर पूछता है कि रे यह खेल तूने केसे बनाया! 
अनार-विक्रेता कहता दै कि मैंने नहीं बनाया यह तो से एक 
उद्यान के माली से मूल्य देकर लाया हूं, वालक कहता है कि 
चल सुझ को वदां ले चल, तव वह उद्योन (बाग) में लेजाक 
माली के:सन्सुख कर देता है, माली उसके भाव को समझ 
अनारमाला क्यारी में लेजाकर रडा करदेता दै | तदनन्तर 
बालक कद्दता है कि रे मालो ! इस रंगविरंगी लीला को 'कोन 

- बना रहा है, मालो कहता है कि रे बालक जिसने तेरे शारीर 
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Çx] इेशावास्य _ 
IN AS LI : 
में आंख, नाक, दाथ, पेर, नस, नाड़ी, चसड़ो, रोमादि ' | 
हैं, तब बालक चुप होजाता है ओर गद्दन विचार में व्याकुल 
सा होता हुआ जङ्गल में दूरकिसी नदी के किनारे जा पहुंचता है, 
शान्त ओर व्याकुल तो था ही स्नानांदि के लिये इच्छा हुईं, 
स्नान करके वेठ गया और उसही मीमांसा में चित्त अस्त है, इच्छा 
gi कि कुछ कण्ठ के नीचे तक जल पहुंचे । चित्त की शान्ति 
के लिये अल्प जल का आस्वाद्न किया, उस विचार में था दी 
सोचा कि कदाचित्‌ आंलस्य न आ घेरे, अतः कुछ जल अल्लों 
पर लगाया ओर छिड़का। जब ऐसे कुछ शान्ति हुईं तो शान्ति 
के भाव से दो तीन लस्बे श्वास चल से बाहिर आकर स्थिर 
से होते Al तदनन्तर चित्त में कुछ स्थिरता ओर शान्सि 
आई । सायं का समय शा, सन्सुख सूय्यं अस्त दोता हुआ 
दिखलाई पड़ा, विचार में छायो कि यह व ही पदार्थ है कि 
जिसको प्रात; पूर्व दिशा H देखा था तथा ऊपर का चित्र अन्दर , 
तारामणरूप अद्भुत प्रसन्न दीपमाला के समान इस स्टन्धि- 
बेर मेँ दिन रात्रि की इस लीला ने वालक को चकित करते 
हुप यह निश्चय कराया कि अनार की अङ् त रचना, शरी- 
as का विचित्र निर्माण, अदनिश की प्रसन्न ज्योतिमाला- 
रूप व्यूह, इत्यादि इस खारी मनोहर लीला को कुलालाडि 
शरीरधारी से भिन्न कोई महान पुरुष अनन्त गुण वल क्रिया 
वाला शक्तिशाली प्रकाशित और घारित करता है । तथा जेखे 
कि यह YA ma; उदय होकर दिन बनाता ओर अस्त होकर 
रात्रि करता हुआ एक चक्र में दिखलाई पड़ता है तथेत यह 
समूहरूप जगत्‌ भी किसी बड़े दिन राजि के चक्र में दोगा 
ओर क्रमशः इसकी उत्पत्ति उस महान पुरुष ने कुलाल के 
समान को दै सूर्य के समान ज्यों का त्यों वारस्बार यह सब 
; CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 
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ईशावास्य - [६]: 
जना IN 
जगत्‌ प्रकट होता रहता है यह निश्चय में करता इं धन्य ua 
उस देव को जिसने दया करके यह सब हमारा उपकार किया 
है। हम भी दूसरों पर दया लाकर उपकार करेंगे, पापों का 
नाश करना मुख्य समझेगे । 


चित्र तो AER का वाहिर भीतर बसा इशा था. 
हो Raa पुनः भावों का विकास होता है कि जब 
GR गोलाकार दिखलाई देते हैं ओर इनके चारों 
ओर आकाश है तो यह पृथिवी जिस पर में हं गोलाकार द्दी 
है, क्योंकि इसके ऊपर और चारों ओर आकाश है ओर 
पृथिवी की गोलाई शनुष ( कमान ) सा स्वरूप मेरे 
सामने भी दै इससे जो ऊपर आकाश और नक्षत्रों का होना 
है यह नीचे झो अवश्य है। जव इतने अनन्त लोक लोकान्तर 
ङ तो चह उनका निर्माता मदान पुरुष मेरे सामने की दिशा 
में बहुत दूर तक है जिसका में मनोवृत्तिसे पार नहीं पासकता 
बह तों इधर असीम अनन्त है । तथा दक्षिण ओर की लीला 
झो मनोबृत्ति को अपनी ओर खाँचकर दक्षिण दिशासस्बन्धि - 
अनन्त असीम ब्रह्मदेव, नियन्ता का बोध कराती है! एवं पश्चि- 
झ, उत्तर, नीचे, ऊपर Sa दिशाओं में अनन्त ब्रह्मदेव का 
स्मरण करते हुए भावना होती है कि ऐसा स्वामी मेरे शीतर 
झी तो आवश्य होगा । ज्योदी मनोवृत्ति भीतर अन्तमु ख करके 
हृदय देश में लेगया त्याही अगाध अनन्त आनन्द में अपने 
स्वरूप को स्थिर कर प्रसक्ष, शान्त और आनन्दित हुआ ओर 
चिरतक घह्य में उपस्थान रकखा अनेकानेक सहयोगादि के लिये 
प्रार्थना करता हुआ दूसरों के तथा अपने उपकार के लिये. 
मुख्योपदेश ले प्रेम, अद्धा और अन्तःकरण से नमस्कार . 


TALES बालक शान्त 
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लोळ र संशयरहित a ला e 
दैनिक सन्ध्या का स्मरण आता हे (क नेत्य तू, 
za विचार कर एक दोही क्रिया सन्ध्या dia WA = 
आया कि में तो वस्तुतः वडी भूल में हूं पेर O 
करचुका E, यदि सुके शात होता कि यद्द मे छ pd de 
=¬ बहाई सन्या श॑ इतना गोरव हैक ब, mE 
स्पश, साजन, म, A 5 J s 
Sabba gana, नमस्कार) AGA po E 
मैं इतना दुःख क्‍यों पाता आर घूमता, पिता व्ह Mo 
डता इतना गौरव इख पैक सम्पत्ति में दे, E os 
अच्छा अब तो पिता की शारा लेता इ ला 
चदन पिता के पास आता ट्टे । पिता कहता a 
A त्रह्मवित्‌ सा प्रतीत होता है, ठुके किसने उपडेश 4 ! 
so ता डै कि पिताजी! अनार सुर्य्यादि प्राकतिक पदाथ 
प उपदेश दिया है, ऐसा सविस्तार तद पिता 
या 
baba रो क न्य प्राकृतिक पदार्थों से 
रक ña rá उपनिषदों में आता के । इस डे 
m मत ति की सङ्गति की गई दे, ठीक अजाय Y 
र होकर aga कुछ उन्नति के उच्चशिखर पर चढ़ 
A 


जाता दै॥ 
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एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कसे लिप्यते नरे ॥९॥ 


`~ ARS q 

UMi—S हुआ दी कर्मा को जीनेका 
इच्छा कर रू वर्ष तक । ऐसे “तुझ में” नहीं अतिरिक्त इससे 
(कर्तब्य ) दे न कर्म लिप्त द्ोता हवै “ पुरुष में ” । 

व्याख्यान--( एवं) शब्द सूल में अचधारणार्थ आया 
है, जो फर्सो को मिष्फामता में करना बोधन कराता है अर्थात्‌ 
कर्मे करता हुआ रुके मत, कभी क्स करके उसके फल को 
हा में विस को चलायमान ओर दुःखित अत कर प्रत्युत 
क्ष करता हुआ चसा जा, खतः फल अवश्य ही होगा आ 

न्य 2 क 
E दीं दोर जो अपने ओर दूसरे का कल्याण करे (कर्मा- 
Wa के साथ वेदोक्त विशेषण इसलिये लगाया है. कि 

कर, यह Ba है शोर विधि (आज्ञा) होतो छै इष्ट को 
x क्सा को स्वयं वेद्वर्णत झी करता È इसलिये निष्काम 
वेदोक्त थस्य कर्मा को करता हुआ, पेसा चा ZARI | 
कात यो छ 5 मो क्य दयानन्द 
का सङ्गत होजाता हे । फिर पेसे कमो का अनुष्ठान करता 
हुआ खो वर्ष जीने को इच्छा कर क्योंकि अधिक काल- 
पन्यन्त शुभ कर्मा को फरते हुए जीना अधिकोन्नति 
छ gT, ते का निमित्त 
si पूवक प्रकार से ऐसा करते रहने 47 कोई कत्तव्य या 
कोई कर्स का मकार इससे अतिरिक्त नहीं है और नाही =$ 
लिप्त होता हे तुक पुरुष मं। छ 

सङ्गति- मन्त्र के qaia 
उपदेश है । और उचत में ह ठत को कसै करने का 

b आर उत्तराद में कर्स के अन्य प्रकार का निषेध 

और पूर्वोक्त प्रकार को प्रशंसा है. | 


” (९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ a ] Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Koshaw 
AN - AN 

वस्तुतः जब तक इस सन्त्रानुसार कर्म न किया जावेगा 
वह कर्म पुण्यरूप न होगा, किन्तु जीवतयाचा में पूर्ण विघ्न 
का निमिस होकर दुःख देगा। आज कल कुछ कर्सशील 
पुरुष दानरूप शुभकर्म भी सकाम करके दूषित कर देते दें, 
कोई २ चाहता है कि मेरे नाम का पत्थर लगवाया जावे, कदा- 
चित्‌ उसका अन्वेषण झी करते हैं कि पत्थर रक्खा छै या नहों। 
यदि न रकला हो तो रुष्ट होजप्ते हैं और आणे को दान देना 
बन्द कर देते डे । ऐसे जन उस दानरूप कर्स का फल पत्थर. 
पर निर्भर करके लिप्त दोडाते छ । कोई सञ्जन किसी दूसरे 
का शोड़ा सा भला करके उसको झपना दास चमाकर तंग 
करते रहते हैं जिससे खयं उनको असह्य झेश भोगना पड़ता 
ह, कोई पकः माता पिता अपने ar से पालनरूप कमं 
को सकाम बना सन्तान में अत्यन्त मोह चढ़ा कर पोछे :;$ख 
उडाते हैं और संन्यास आरि आश्रम धारण करके भो उनके 
पीछे २ डोलते हुए दुःख पाते E, खंखार में प्राय; सकामता के 
स्रोत में वह कर लोग दुःख ओर छपयश पाते हैं, प्रत्युत जो 
निष्काम दानादि शुभकर्भ करते हैं वे प्रसक्ष ओर उदारचित्त 
होकर यश और पुण्य के भागी होते डे. । देखिये यादि कोई ऐसा 
agaa हो कि जो निष्काम दान करता छै अर्थात्‌ अपने नगर 
में खोज करके विधवाझों, अनाथों और दुःखियों को प्रतिदिन 
गु्तदान रूप भोजनादि देता ओर सन्त मद्दात्माओं का सङ्ग 
करके सेचा करता टै तो उसको रस्ता ओर आनन्द के 
अतिरिक्त वड शु्तदान सेवा आदि आहुति होकर दूर देश 
तक में यशरूप से फेल जाती डे तथा चिरस्थायी नाम भी 
रहता छै, राजा कर्ण के समान संसार उनको स्मरण करता दै 
आर चे पत्थर के अभिलाषी जन अधिक से अधिक मकान के 
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बने रहने तक ही अपना नाम परिमित मण्डल में रख सक्ते} 
हैं। अतः वेद का उपदेश है. कि यह प्रकार त्याज्य है, अव पूर्व 
अन्त्र में मनुष्य को भोग ओर उसका प्रकार बतलाया, उत्तर 
मन्त्र में क्स ओर उसके प्रकार का उपदेश किया है। 
इससे स्पष्ट वेदिक सिद्धान्त यह निकल आता हे कि nga 
भोग ओर कर्सयोनि है, क्योंकि वेदविद्या मनुष्य ही के अध्य- 
यन में आसकती है, अतः इसकी विधि ( आज्ञा ) भी मनुष्य 
ही के लिये होसकती है, इन दोनों मन्तो में भोग और कर्म का 
व्याख्यान था, कि रे मचुष्य !इंश्वर की व्याति सर्वत्र है इसलिये 
भोग ओर कसे विधि से कर नहीं तो दरड मिलेगा और gE 
TAM, जिस वण्डरूप दुःख का वर्णन अगले मन्त्र में Bm 
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agal नाम ते लोका अन्धेन TABIA । ` 
तांस्ते प्रेत्याम्िंगच्छुन्ति ये के चात्महनो जनाः RA 


O देत्य, पिशाच, राक्षस रूप जनों के 
लिये वे योनियें डे जो अन्धतम से आच्छादित=ढ की हुईं, भरपूर . 
F उनको चे मरकर भी जाते È और जोते भो ओर जो कोई 
आत्महत्यारे डे वे भी ॥ 

व्याख्यानं-अछ॒र, दैत्य, पिशाच, राक्षस रूप जन अर्थात्‌ 
जिनके विचार, आहार, आचार भ्रष्ट हें ये अखुरादि बन 
उन अन्धतम ( अत्यन्त वाधनारूप क्कश ) से भरपूर , 
जन्मों, योनियों, अवस्थाओं को जीते हुप आर मरकर भी 
प्राप्त होते हैं. तथा जो आत्म हत्यारे Ë वे भी, क्योंकि वे आत्मा 
से विरुद्ध अनुष्ठान करते हैं यह पिछला पाठ आत्मदत्यारों 
का इसलिये दे कि पूर्वोक्त भोग ओर कर्स के अजुष्ठान में आ- 
महत्या न हो यह ओर उञ्चय कोटि विधि का उपदेश किया _ 
गया है, यदि ऐसा हुआ तो वे भी उसद्दी अन्यतम को प्रवेश 
करते हैं, अन्तम एक महान क्लेश दोता है जिसको जीव- 
q भी कहते हैं जो कभी २'मञुष्य को आ द्वाता हे, 
अर्थात्‌ उसके आ दबाने पर आँखें चकाचोध ओर सामने अ- 
Aa सा छाजाता दै, मच्छर आदि रू जन्तु आखों के सामने 
आकर घूमते हुप दिखाई पड़ते ओर पीड़ा देते E, जाना कहीं 
होता है और चला कहीं जाता है, चित्त क्लान्त, उदासीन ओर 
फंसासा होजाता दै जिसकी प्रतीति मजुष्य को जीते हुए भी 
मृत्यु सी होती दै, ऐसा दुःख दीर्घकाल तक उनको भोगना 

A A —— 


, 
2 fa में “अपि” शब्द दे । 
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UA है । तथा आत्मदत्यारे जो आत्मा के विरुद्ध आचरण 
करते टें वे तीन प्रकार के होते हैं-- 


_ (१) प्रथम वे कि जो आत्मा के चेतन्यस्वरूप को मादक 
SN भांग, अफीम, चरस आदि का भोग करके हनन 
RT | 


(२) दूसरे वे कि जो आत्मा की साक्षी के विरुद्ध 
अद्दार आदि कर्स करते हैं अपने सुख डुःख के Se 
के सुख दुःख को न समझकर वर्तते ZI 


_ (३) तीसरे वे जो इशवर-झाक्षा पालन 
परोपकार kua को किसी मनुष्य के भय से पदा या 
छोड़ देते हैं, एवंइस आत्मिक शक्ति को इनन करना भी आत्म- 
इत्या €। सो इन तीनों प्रकार को आत्महत्यां से आय्योको 
E रमना चाहिये ॥ इन तीन मन्त्रों तक एक व्याख्यान था 
जो कि भोग और कसे का पूरा विस्तार करके दर्शाया है। इति॥ 
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अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनदेवा a - 
सर्षेत्‌। तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपोमात- 
रिश्वादधाति ॥ ४॥ 


ऋस्रशोऽर्थः-—अचलायमान अद्वितीय ( ब्रह्म ) मन से 
झो अधिक वेग वाला ( È ) नहीं इसको नेचादि इन्द्रिये प्रात 
करती है'पूवंही से पहुंचा हुआ है” । वह दौड़ते हुए अन्यो को 
डलांघ जाता है 'स्थित हुआ, उसमें कमो को जीव धारण करता है! 
व्याल्यान--अकेखा असहायी जो अपने कृत्य अर्थात्‌ 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर अलय तथा जीवों के पाप 
पुण्याचुसार फल देने में किसी का सद्दाय नहीं लेता वड ऐसा 
sa अचल्ायमान अर्थात्‌ जिसके गुण, कर्म, स्वभाव आर 
स्वरूप सत्य डी हैं जो कि कदापि हासादि दोषों को प्रय नही 
होता; जैसे कि प्रकृति कार्यरूप जगदाकार परिणत दोकर 
चलायमान होजाती हे तथा जीव भी प्रवृत्ति और संस्कार के 
चक्र में आकर मन आदि इन्द्रियों के द्वारा चलायमान होकर 
अनेक इासादि दोषों को प्रात होता हुआ दु:ख भोगता है, 
तथा वदद ब्र मन से भी अधिक वेग वाला दै अर्थात्‌ मन की 
गति जितने सूक्ष्म पदार्थ तक है वह उससे भी अति सूच 
होने के कारण मन से झी अति वेग वाला हे अर्शात्‌ जब 
मन उसका मनन करता हे, तो मनन करते २ मन को शक्ति 
समाप्त होकर मन थक कर अपनी तुच्छता में बैठ रहता है। 
an मन परिमित स्थान तक जासक्ता है, परन्तु वह उससे भो. 
दूर चला जाता है अर्थात्‌ अपनी अनन्तता में शीम्रकारी, 
ओर शीघ्रगामी है, अपरश्च मन से एक काल में एक हो ज्ञान 


दता दै चदसं हने से सदा सब कब, जानता रहता है। 
- 


ollection. 


| 
Pae, रे | 
A Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha LR १४ | | 


ये अनित्य नेत्रादि इन्द्रियं अपनी वृत्ति शक्तियों से उस ब्रह्न 
को जो अपली व्यांति से सव ओर पूर्व से ही नित्य प्रात और 
(विद्यमान है, नहीं पाती हैं, क्योंकि अनित्य पदार्थ नित्य पदार्थ 
को खोज नहीं कर सक्ता। यद्यपि उसमें प्राकृतिक पदाथा के 
समान गति नहीं है तथापि वदद भागने वालों को सदा sa 
घ जाता है, कोई भो उसकी सत्ता से पार भागकर नहाँ| 


प्रमृति 
: द्वारा निणित स्थापना को गई 
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[ १५] _ तदेजति, 
JIN TANO 
तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वान्तिके | 
तदन्तरस्य स्वस्य तदु खर्वस्यास्य वाह्मतः ॥९॥ 


क्रमशो 5थे;--वह ब्रह्म गति करता है, वह दूर दै, 
q ही समीप है | वह भीतर इस ( उपस्थित ) सब (जगत्‌) 
के वह ही सारे इस ( जगत्‌ ) के वाहिर है ॥ 


व्याड्यान!--वद ब्रह्म qa, अज्ञानियों की दृष्टि से 
'साक्षात्‌ करने में चलायमान होजाता है, ज्ञानियों, योगियों तथा 
और पुरुषों को डटि से खाच्षात करने में >लायमान नदीं होता, 
चह ब्रह्म दूर है ga सूख आदि पुरुषों के, वह ही ब्रह्म | 
समीप है पूर्ववत्‌ ज्ञानी आदिकों के, वह ब्रह्म इस सब जगत्‌ 
के भीतर अपनी व्याप्ति से विराजमान है, वह ही इस सब 
MES अप्रत्यक्ष जगत्‌ के वाहिर है ॥ 


सङ्गति- में 'एजति' शब्द की सङ्गति न लगती . 
-हुई देख कर कोई एक आधुनिक टीकाकार 'फजयति' णिच 
लोप वैदिक प्रक्रिया में मानकर (चलाता दै.) ऐसा अर्थ करते 
हैं ऐसा अर्थ दोजाने से सिद्धान्त की सङ्गति तो दोजाती दै 
परन्तु इस में दोष डे, क्योकि जब इसके सूल पर विचार किया 
जावे तो स्पष्ट हमको सूल प्रणाली यद ही निश्चय कराती È 
कि जेसे झूल में परस्पर उभय कोटिगत विरुद्ध शब्द दूर- 
अन्तिक, अन्तर-बाह्य हैं एवं एजति-नेजति भो होने चाहिये, 
यहां पर कुछ रदस्य है यद वात दूसरी है कि दम न समझ 
सक या न सङ्गति लगा खक अतः नेजति शब्द का विरुद्धार्थ- 
बोधक पजति दी है नतु णित्रलोप में एजयति । एवं जब पूर्व 
अन्त्र की शर दृष्टि डालते हैं तो हमें स्पष्ट इस “तदेजति०” 
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मन्त्र की सङ्गति भलीभांति लग जातो है अर्थात्‌ पूर्व मन्त्र 
में जो यह वतलाया कि ( वह ब्रह मन आदि इन्दरियो से प्राप्त | 
न होगा इसलिये अपने स्वरूप अर्थात्‌ अध्यात्म योग का से. 
वन कर) उसदी की पुष्टि ओर सङ्गति में यद्ग अन्तर है अथ 
ब्रह्म को मच आदि इन्द्रियों से प्राप्त करने चाले मूखौं, NA 
नियो के सामने वद नहीं आता चलायमान होजाता छै, क्‍योंकि | 
वद मत आदि इन्द्रियों का जिषय नहीं है जेसे कोई मनुष्य ” 
विना नेत्र (आंख) खोले भ्रोत्र ( कान ) को सामने करके किसी | 
विचित्र रूप वाले पक्षी को देखे यत्र ब्रह्म मन आदि क! विषया- 
न्तर दोने से अवगत नहीं होता तशा ज्ञानिर्यो और अध्यात्म | 
योगियों से जो कि उसको केवल अपने आत्मा से प्राप्त करना 
चाहते X, उनके सामने ५६ चलायमात नहीं होता । एबं मन | 
. आदि के द्वारा प्राप्त करने चालो से चहद दूर रहता शोर अपने | 
आत्मखरूप से प्राप्त करने वालों के समीप होता ठै. ऐसा वह 
हम इस सव जगत्‌ के भीतर है और बह ही इस प्रसिद्ध तथा | 


अप्रसिद्ध जगत्‌ के वाहिर है. । इसलिये आयाम 
i ea Rasta 
न अवस्थाओं ओर उपायों का वर्णन हे || | 
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[२७] यस्तु सर्वाणि 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येचानुपश्यलि । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुयुप्सते ॥ ६ ॥ 


Wa 
_ कमशोऽथः==जो ( घोर ) तो सव उत्पन्न हुए पदार्थों 
का परमात्मा में द्वी देखता है। ओर सब उत्पन्न हुए पदाथ 
में परमात्मा को (देखता है) तब (कुछ) संशय नहीं रहता E 


च्याख्यान!--जो धीर अपने योगाहुष्ित विज्ञान 
से सब उत्पन्न हुए पदार्थों को परमात्मा में श्थित देखता è? 
ओर सारे पूर्वोक्त पदार्थों में परमात्मा को अर्थात्‌ जिसमे पर- 
आत्मा की व्याति का ऐसा भान किया है वह संशयर डितः 
होजाता है । यहां “न विजुगुप्सते” शब्द का शर्थ संशयरद्धित 
किया गया छै, उपसर्गयोग में लु का शर्थ विशेष या vida 
- ` = जसे 
होजाता हे, वेद में अखे 'न दिचिकित्सांत? का झर्थ' संशयरदित' 
केवल उपसरगभेद्‌ से दी किया दे कित्‌ के रोगापनयन शाश में 
होते हुए झो, एवं शुप्‌ निन्दार्यक डोते हुए झो उपसर्ग-योग से 
संशयार्थ ENN जाता È ॥ | 


सज्नतिः--बस्तुगत्या इस मन्त्र में अध्यात्मद्शानन्तर 
सांसारिक पदार्था के साथ धीर मनुष्य का केसा सम्बन्ध होजाता 
है उसका वर्णन है, क्योंकि पूर्व मन्त्र में अध्यात्मद्शा का प्राधान्य 
दिखिलाया था उस अध्यात्मखरूप ( समाधि ) के पश्चात्‌ 
saga से जो प्रसन्नता और शान्ति का संस्का रहता > 
उससे पदार्थो में प्रह्मदेव Nava और व्यापकत्व सम्बन्ध 
से ब्रह्म-भासना दोती रहती है। जेसे जाग्रत्‌ के पदार्था का सं. 
स्कार खप्न में बना रहता है एवं चितिप्रधान agregi 


रुप जाजत्‌ के लला, से तवुनततर ELO रहता 


_ यस्त सश” Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | la ] 
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हे. अथवा जेसे किसी प्रिय मित्र की सङ्गतिरूप आनन्द के 
संस्कार से उसके वियुक्त दोजाने पर भी मननरूप आति 
हृदय में कुछ काल तक वसी रद्दती है, एवं ब्रह्म सङ्गतिरुप 
आनन्द के संस्कार से समाधि योग के पश्चात्‌ भी मननरुप 
' ब्रह्मदर्शन आत्मा में कुछ काल तक बसा रहता है । यह स्व- 

, रूप इस मंत्र का है॥ 
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यस्लिन्त्सचाणि भूतान्यात्मैवाभूद्रिजानतः | 
तत्र को मोड; क; शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७॥ 


कसशो$थे!--जिस परमात्मज्ञान अवस्था में सारे प्राणी 
आत्मस्वरूप ही होते हैं विशेष विज्ञानी के | उस परमात्म- 
ज्ञान अवस्था में ( विज्ञानी के प्रति ) कोन मोह, कौन शोक (दै) 
घकत्वाभ्यास-निमञ्च के ॥ 

व्यारू्थानः--विशेष विज्ञानी के जिस परमात्मक्षान 
अवस्था में सारे प्राणी आत्मखरूप ही होते हैं अर्थात्‌ सारे 
यदार्थो का विवेचन करता हुआ परमात्मवोध में सृष्टिक्रम 
से सारे प्राणियों को आत्मस्वरूप में समझता है. यथा “आत्मदा 
बलदा” मन्त्र में आत्मक्षान का दाता “आत्मदा” है ठोक 
वदद आत्मत्व अर्थ रूप शब्द यद्वां हे इसलिये आत्मा के इच्छादि 
लिङ्ग या निमेष गत्यादि के दर्शन से प्राणी में आत्मप्रतीति होती 
है कि आत्मा इसमें है या यद प्राणी भी मेरे जेसा आत्मा 
है तो फिर यथा खुख दुःखादि हमको किसी निमित्त से होते 
हैं उनके प्रति भी उन निमित्तों से सुख दुःखोदि का दोना E 
अय करना ही प्राणियों का आत्मज्ञान दर्शन है, तथा जैसे 
में अपने गुण, कर्म, AMMA अवस्थान्तर को प्राप्त होता इुआ 
सुख दुःख का भोग करता हूं तथेव ये प्राणी भी ऐसे ही हैं 
ओर जेसे मे कर्म करने में स्वतन्त्र हूं अपि च मेरा स्वातन्त्र 
ही जन्म मरण के दुःख तया मुक्ति के सुख का हेतु है, इससे 
पुत्रादि जन्म-मरण-रूप मोह शोकादि करना व्यर्थं है। 
. जोइस प्रकार पकत्वाभ्यासनिमग्न आत्मदर्शी है उसके 
ग्रति कोई मोह और शोक नहीं है, वस्तुतः पेसे योगी को कोई 
भी प्राणी अपने गुण, कर्म, स्वझावो के द्वारा खी आदि मचुष्य- 
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* ज्ञाति में से ओर गो आदि पशुजाति में से मोह का कारण 
तथा राक्षस आदि मचुष्यजाति में से और सिंह आदि पशु: 
जाति में से शोक का कारण नहीं होता । 


सङ्गतिः-इल मन्त्र में अध्यात्मयोगाचुष्ठानी का जीवों 
( प्राणियों ) के साथ केसा सम्बन्ध होजाता हे, उसका वर्णन 
है, क्योंकि अध्यात्मदशा के प्राधान्य के अनन्तर त द्चुष्ठानी 
का सांसारिक पदार्थो के साथ केसा सम्वन्ध दोआता दै यह 
पूर्व मन्त्र में आया आर जीवों के साथ केसा दोजाता हे. यह 
इस मन्न में आया तथा प्रह्म के साथ केसा सम्बन्ध होजाता 
है, ब्रह्म केसा है, उसके प्रति ऐसा वर्णन अगले मन्त में है । 
एव फलप्रश्नापक स्वरूप से योगो को जीवन्मुक्त दशा का 
वर्णन दे । A 
विशेष विचार!--< प्रश्‍न ) इस मन्त्र का सीधा अर्थ 
रज जय SA SUS की ओर चला जाता है अर्थात्‌ 
अवस्था म॑ सारे भूत उत्पन्न हुए पदार्थ ' आत्मैव' ब्रह्मात्म 
कर हैं कि जिसने प्रत्येक पदार्थो में चह्मचुद्धि का ही 
AÑ हे, सब कुछ ब्रह्म है पेसा मन्तव्य जिसने 
सन 5 t ia पेसे एक घह्मस्वरूप ज्ञाता की अवस्था में. 
ja i Ml अर्थात्‌ इ भी नहाँ है। 
ka जब सुट प्रत्येक i 
1000. थे के भी दोते ह। ब qama g 
( उत्तर ) अच्छा तुम ही ' भूतः q 
सूत' शब्द के उत्पन्नमात्र | 
पदार्थ के क्यों करते हो जब कि भूतशब्द Eb 
दै और इन निम्नलिखित अथो मे से qe 
नहीं करते । यथा-- अन्य अर्थ का ग्रहण 


Eo | y "मिदि a Collection. — i í 
i Diy! -ए्ड। अ० १ खं०२॥ | 


MEC ० 
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(२) भूत = कालनास” यो भूतञ्च अव्यञ्च सवं A 
घितिष्ठति ॥ वेद्‌॥ भूतं भवद भविष्यदिति सर्व ऑकार एव ॥ 
जाणडूक्योपनिषद्‌ ॥ 


(४) सूत=' भू+क्त y भूतकाल में क्त प्रत्यय होकर 
'थूतकालस्थ पदार्थ सृतक शरीरादि का भी वाचक होता है, 
व्याकरण की यौगिक व्युत्पत्ति से। जेसे-भूतमिदं शरीर विनष्ट- 
"मिस्यर्थः ॥ 

(४) भूत = 'पृथिव्यादि पश्चभूत' पृथिव्यापस्तेजो वायु- 
राकाशमिति भूतानि ॥ न्यायदूर्शन॥ 


(५) भूत = 'सञ्जात = सम्पन्नः यो सूतः सचंस्येशवरो 
यस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ वेद I 

(६) भूत = जगत्‌, दिरण्यगर्म; खमवतंताग्रे भूतस्य जातः 
'पतिरेक आसीत्‌ ।। वेद्‌ ॥ 


(७) भूत = 'उत्पन्नमा३ पदार्थः पकस्तथा सर्वभूतान्स= 
Co, पको वशी सर्वसूतान्तरात्मा० ॥ कठोपनिषद्‌ ॥ प्रभवा-- 
'व्ययो दि भूतानाम्‌ || माण्ड्रक्योपनिषद्‌ ॥ 

(८) भूत = प्राणिनाम्‌? ओं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥ 
अष्मिति ढीवाच । सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि अन्नमेव 
अतिदरमाणानि जीबन्ति०॥ छान्दोग्योपनिषद्‌ ॥ 
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तत्राहिसा ain सर्वदा सर्वशूतानामनभिद्रोद्द; ॥ योग. | 

दर्शन व्यासभाष्य ॥ | 
दाता नित्यमनादाता सर्वभूताइ॒कस्पकः ॥ RFS ॥ 
विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ago ॥ 


अहिसया च भूतानामस्तत्वाय कल्पते ॥ मलु० ॥ 


जब कि 'भूत' शब्द के (e) अर्थ हुए तो फिर ७ अथो. 
को तुम भी क्यों छोड़ कर अपना अभीष्ट झार्थ करते हो! 
जेसे योग्यता और तात्पर्य को ध्यान में न रखते हुए तुम अन्य 
अर्था को छोड़ते हो, चेसे ही हम योग्यता को ध्यान में रखते हुए 
उत्पन्नमा्र सस्तु अर्थ को छोड़ते हैं, क्योंकि केवल प्राणी झर्थ की 
ही यहां न्यांययुक्त सङ्गति होती है। हम तुम से पूछते हैं कि. 
तुस्दारे 'भूतानि! शब्द के ( उत्पन्नमात्र पदार्थ ) ऐसा अर्थ 
करने तथा उदक आदि अन्य अर्थो के छोड़ने में क्या प्रमाण 
दै? केवल स्वार्थसिन्धु अर्थ करना भाज ही लक्ष्य dia 
अयोग्यता तथा गौरव का होना ये दो (२) दोष हैं. । 


_ YA का ( प्राणी ) अर्थ करने ओर अन्य | 
ओर दूसरा 
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आदि वेशेषिकीय से अपने समान 'जीवात्मा' बुद्धि करना 
सर्वथा युक्त दै । अपरञ्च तुम्हारे अर्थो में यह भी त्रुटि दै कि. 
'अन्यत्र जहां ईश्वर, जीव, प्रति भेद रूप से वर्णन किया है, 
zaa विरोध आकर सन्दिग्ध सिद्धान्त दोजाता दै । यथा-- | 

ऋचो अचरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन देवां आधि- 
fa निषेदुः सै किस्टचा कारिष्यति यस्तन्न वेद०॥ ` 
इस मन्त्र में परम व्यापक "एक ब्रह्म! द्वितीय जगत्‌-कारण 


अञ्चि आदि देव स्थित हुए, तृतीय जो उसको नदौँ जानता ' 
चह जानने चाला जोव, एवं तीनों स्पष्ट हैं तथा अन्यत्र भी N 


द्वाखुपणी सयुजा सखाया समानं श्चं परिषस्व- 
जाते | तयोरन्यः पिप्पलं स्वाङ्कत्यन्योऽनशनक्ञाभिः ` 


व्याकशीति ॥ 

इस मन्त्र में आलङ्कारिक रूप से ब्रह्म, जीच ओर प्रकृति 

_ का वर्णन है ब्रह्मओर जीव दोनों चेतनता आर पालन आदि शुणों 
से aeg हैं उन में से एक 'जीव' इस प्रकृति के काय्यं जगत्‌ . 

को भोगता है दूसरा 'ब्रह्म' नहीं भोगता है इत्यादि अनेक 
मन्त्र हैं, इसलिये विरोध पड़कर सन्दिग्ध सिद्धान्त JNA- 
का व्यर्थापत्ति दोष आता है । अतः “भूतानि' शब्द का अर्थ . 
प्राणी ही करना युक्तियुक्त Y | E 

(प्रश्‍न ) परस्पर वेदमन्त्री के विरुद्ध होने से कोई 

सन्दिग्ध सिद्धान्त या व्यर्थापत्ति दोष न आवेगा, क्योंकि मज. 
ने कहा है कि-- | 
श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात्तत्र घर्माचुभौ स्सृतौ ।॥ ` 
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उभावपि हितो धर्मों सम्पशुक्तो मनीषिभिः ॥ 
सनु० अ० २। छोक १४ ॥ | 
ATA: में परस्पर द्विधा सिद्धान्त होने 

से कोई सन्दिग्धता नहीं है, क्योंकि वे दोनों धर्म हैं ऐसा 
थाप पुरुषों ने कहा । अतः ईश्वर, जीव, waa भेद्रूप से 
दो या अभेदरूप से कोई दोष नहीं है। 

` (उत्तर ) यहद्विधा या विपरीतता भी व्यर्थ है, क्योंकि 
जब 'सूतानि? शब्द का प्राणी अर्थ करने में सम्यक्‌ सामर्थ्य 
है तोफिर बिघा विपरीतता में गोरव सिद्धान्त भानना लाघव 
न्याय से बाहिर है, लोक $ प्रसिद्ध हवकि “अनायासेन वा लघु- 
अयल्नेन सिद्धे सति यासेन गुरुप्रयत्नेन क आरभेतेति” que 
मता से कार्य्य सिद्ध दोने में कठिनता से कोन आरम्भ करे । 
किया एक श्रम से काय्य सिद्ध होने पर दो भ्रमं से कार्य्या- 
रम्भ करता विवेको पुरुषों से अमाननीय है । तथा-- 


à e mdd : 
गोणसुख्ययोसख्ये प्रत्ययः ॥ व्याकरण- 
RAMY ll 


` गौण और सुख्य के मसनग में मुख्य में काय्यं किया जाता 
भेदरूप है ओर तम्हारा “भूतानि! शब्द 
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( उत्तर ) साइसमात्रमेतद्यदुक्तमस्माकस्घुख्योऽथो श- 
aana गौण इति, कुतो य युष्माकमर्थविधाने गोरवाद्‌ गौरत्वं 
भेदरूपेण वेदाध्ययनपारम्प्ये पू्वषिभिर्व्याख्यातत्वाच्च अतोऽ- 
स्मदीयभेदरूएको ऽथो सुख्य इति। यथा च निरक्तवेदाङ्घ AAS- 
क्षरे परमे० (ERSA? परमे व्यवने यस्मिन्‌ देवा अग्रितिषएणाः 
सर्वे शस्तन्न वेद कि. स ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त 
इसे समासते इति शिदुष उपदिशति ॥ निरुक्तपरिशिष्ट | अ० 
१। खण्ड १० ॥ ; 
छा खुपर्णा० ( दो डो मतिष्ठितो सुरुतो धर्भकर्तारो दुप्छतं 
पापं वरिसारकमित्याचक्षते सुपर्णा सयुजा सखायेत्मानं इरात्मानं 
'परमात्मानं प्रत्युत्तिष्ठति शरीर एव तज्जायते बर्ष ऋत्त शरीर qu 
ya प्रतिष्ठापयति तयोरन्यद grana खरूपतां 
सलोकतामश्नुते य एवं वेदान्षमनक्षत्नन्योडशिचाकशीतीत्या- 
स्मगतिसाचष्टे ) । निरुक्तपरिशिष्ट ।अ० २ । खण्ड ३० इठि ॥ 


इस निरुक्त चचनों से सिद्ध हुआ कि वेदाध्ययन परम्परा 
से पूर्व ऋषियों ने भेद्रूप से ब्रह्म, जीव, प्रकृति का वणन किया 
हे जो सिद्धान्त आदि सृष्टि के ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि 
महदपि वेदार्थवोधक अङ्ग ग्रन्यो में लिखते ओर मातते आये 
हैं वह मुख्य हुआ और आपको नवीन होने से गोण हुआ। 
अतः गौण सिद्धान्त की निष्फलता ओर झन् दोष होने से 
अभेद्‌ aq करना न्याण्युक्त न होकर 'भूतांनि' शब्द का 
दोषरहित प्राणी अर्थ ही करना उचित है । एवं कुछ Mg- 
निक टीकाकार 'भूतानि' शब्द्‌ का अर्थ ( सांसारिक पदार्थ ) 
ही करते हैं परन्तु as कद्दते हैँ कि एक ऐसी दशा होजाती 
है कि जिसमें यह सृष्टि भी आंत्मरूप दी दिंखलाई देती है । 
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अतः उस अवस्था में न कोई मोद दै ओर न शोक; ऐसा वर्णन 
करने के प्रकार टीकाकारों के दो हैं:- 

( १) प्रथम--कोई एक नवीन वेदान्त के समान ( यहद 
सृष्टि गत पदार्थ ब्रह्मरूप ही हैं ) ऐसो लिखते हैं ॥ 

(२) दूखरे--योगावस्था अर्थात्‌ समाधि दशा में सब 
पदार्थ ब्रह्म ही दोजाते हैं, ऐसा लिखते हैं, प्रथम प्रकार के 
सिद्धान्त को टीकाकारजी अपनी पुस्तक में शरू शिष्य संवाद 
द्वारा वर्णन करते हैं। भ्रव उनकी समालोचना की जाती है ॥ 

पहिले प्रतिकूल संवाद दारा खण्डन किया जाता है फिर 
यौक्तिक रूप से झी खण्डन किया जावेगा । शुरु-घचन है कि- 

“प्रकृति रूप सब साधि” हे । 
शिष्य--सव सृष्टि प्रति हो है इसका क्या अर्थ है? 
ह जो विश्व दीखता दै इतना ही नहीं है इससे. 
तरिक द्यु लोक आदि अदृश्य विश्व भी हैं । यह दृश्य अद 
श्य जगत्‌ सव प्रकृति का परिणाम ही है, क्याकि प्रति परि- 
णामिनी दे जो जगदाकार होगई है, दृश्य अदृश्य जगत्‌ में 
प्रकृति अर्थात्‌ परमाणु ही परमाणु हैं॥ 

शिष्प--यद्द केसे सम्भव है ! क्योंकि सृष्टि परमात्मा ने 

दोनों शि अ पश खत रज 
स्वरूप में भिन्न हैं । इस लिये 
ऐसा भाव किस प्रकार दोना सस्व Sr क 


क 


A ओर परमात्मा ने बनाई इस में कोई | 


रज, तम की साम्य अवस्था है | 


सन्देह नहों, परन्तु इसके अतिरिक्त विचार की एक इष्टि है। 


मिठाई इलवाई के हाथ से बनतो | 


दै इसमें कोई सन्देह नहँ "किमिद हलादे ने वनाई, परन्तु । 


: 


- Digitized By Slddhanta eGangotri Syaa aT S 7 
[ २७ ] E, 
-AN E SGN 
उन ही खोया आदि के भेद होने से पेड़ा, बालुशाही, नमकीनः 
पक्वान्न रूप परिणत हो दी जावेगे। चाहे हलवाई देवदत्त दो याः 
saque, खाया आदि में पेड़ा आदि वनना रूप परिणाम होना 
है ही, चाहे अलीगढ़ का हलवाई हो या अजमेर का, यथा चित्र मेँ 


इलवाई + खोया आदि को गोणिक भिन्नता र 
हलवाई से + पेड़ा 
हलवाई + खोया आदि की गोणिक भिन्नता E 
हलवाई से + बालूशादी 
हलवाई + खोया आदि की गोणिक भिन्नता _ 
AAA > 
हलवाई से + नमकीन दाल 
खोया आदि की गोणिक भिन्नता 
AAA प 
पेड़ा + बालुशाही + नमकीन दाल 


इस उदाहरण से स्पष्ट पता लगता है कि हलवाई के द्वारा 
खोया आदि भिन्न २ गोणिक खरूप ही मिलकर पेड़, बालः 
शाही, नमकीन दाल ये तीन पदार्थ वने हैं । यदि खोया आदि 
के गुणों के कारण पेड़ आदि का बनना अन्तादित न होता तो 
ag तीनों पेड़ा आदि न बनते । नहीं दै दलवाई का सामर्थ्यं कि 
केवल वायु या जल से पेड़ा आदि सर्व स्वादु गुण सम्पन्न बनादे। 
स्तुतः इन पेड़ा आदि तीनों वस्तुओं का स्वरूप चिकार 
भाव से खोया आदि के अन्तित था, बह पेड़ा आदि परिणाम 
दोना किसी हलवाई की आवश्यकता रखता था उन खाया आदि 
वैकारिक aña गुणों को हलवाई रूप देवदत्त का आश्र 
मिला, अतः खोया आदि पेड़ आदि बन गये । यदि रामचन्द्र 
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था कृष्ण हलवाई मिलता तो भी उनको पेड़ा आदि बन हो 
ज्ञाना था। यद्यपि पेड़ा आदि देवदत्त के द्वारा बना तथापि 
चह पेडा आदि खोया आदि का रूपोन्तर समा जाता दे । सोचने 

A यदद त्रात समक में आजावेगी । फिर उदादरण देखिये: 


इलवाई+ खोया आदि की गोणिक भिन्नता _ 
हलवाई-- पेठा 
हलवाई--खोण आदि की गोणिक भिन्नता 
इलवाई-पेड़ा 
खोया आदि की गोणिक भिन्नता 
पेड़ा 
दवाई के द्वारा खोया आदि का गोणिक भिन्न २ स्वरूप 
दी पेडा आदि में परिणत द्वोजाते है यदि खोया आदि में पेड़ा 
“आदि बनना अपना स्वभाव न हो तो दलवाई कभी भी पेड़ा 
'आदि नहीं बना सक्ता वद खोया आदि का खोया आदि ही पड़ा 
रहेगा । जसे लोह, जल, काष्ठ कभी पेड़ा आदि नहीं बन 
'सक्ता । अतः दलवाई पेड़ा आदि आकार हो जाना उसका धर्म 
नहीं हे । पेढा आदि मिठाई बन जाना खोया आदि का ही धर्म 


Ta के बनाने सें पूर्व हो खोया आदि में 
Lea प्रकाश से गो आदि ' 
अभिव्यक्ति ( प्रकटता ) हुई है। ह 


| ह कहने का भाव यह है कि पेड़ा आदि - 
zaar किन्तु खोया 
CC-0, ६ नहीं, किन ha आडि काः बी, रूपान्तर Bi 
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गुरु-ठीक है, खोया आदि में पेड़ा आदि रूप पूर्व ही 
waa था जो हलवाई के द्वारा प्रकट होगया। जेसे-दिया- 
सलाई या आग्नेय पाषाण ( चक्रमक्त ) में अभि का खूचम स्वरूप 
पूर्व से ही विद्यमान था जो किसी रगड़ने वाले की सहायता 
से वाहिर.प्रकट हुआ, एवं खोया आदि से भी किसी देवदत्त 
आदि हलवाई के द्वारा पेड़ा आदि वनना समझ । इसलिये 
खोया आदि से बनी हुई मिठाई सब अपने डो गुणों से है, क्योंकि 
“कारणणुएपवैकः कायंणुणो qe । जो २ उपादान 
कारण में गुण होते हैं वे उसके काय्यं में आया करते हैं । तथा-- 
कारणाआवात्कारय्याभावः, कारणक्षावात्‌ कार्य्यक्षावः ॥ 
बैशेषिक ॥ 
अतः Ya आदि हलवाई का रूपान्तर नहीं, किन्तु खोया 
अदि का दी रूपान्तर दे ॥ 


शिष्य--में पहिले इस वेदान्त के श्रम में था कि दलवाई 
ही स्वयं पेड़ा आदि रूपान्तर होगया, परन्तु अब मानना पड़ता 
है कि पेड़ा आदि खोया आदि का ही रूपान्तर द्वे। एवं इस 
आपके ऐसे दृष्टान्त देने से यह प्रतीत दोता है कि आप यह 
सिद्ध करना चाहते हैं कि सब सृष्टि अपने कारण प्रकृति का 
ही रूपान्तर है' न कि परमात्मा का ॥ 


गुरू-विलकुल ठीक दै, सब विश्व प्रकृति a ही रूपा- 
न्तर या विकार है न कि परमात्मा का । यह सृष्टि प्रवाहरूप 
से अनादि टै जो कि ' प्रकृति ? अर्थात्‌ बीज में पूर्वे से दी 
saña है। जैसे चने आदि बीज में तरू (पौदे) का आकार 
wafia होता है, षक ( किसान ) आदि के दारा TIA 
सृष्टि बीज को बन जाती दै । यदि बीज में दुच्ताकार झअन्तदित 
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व बीज ही नहीं है । एवं यदि प्रकति( बीज ) में 
ऋष्टिरूप वृक्षाकार अन्तर्दित नहीं है तो वद प्रकृति दी नहीं 
है. । अत: यह. सव सृष्टि प्रकृति का ही रुपान्तर है। इससे 
ER का विवेचन कर, अपना सम्वन्ध इससे हटा कर जो 
सृष्टि से भिन्न वस्तु आनन्द्स्वरूप परमात्मदेव है उसके साथ 
आत्मस्वरूप से सम्बन्ध करे अन्तमुख केवल्य दशा में हो 
. कर, नहीं तो सृष्टि को परमात्मा का रूपान्तर सम्झ कर 
कशी भी इस संसार से छुटकारा न होगा। अतः योग का 
आय ले, जिसमें मनोवृत्ति का भी अभाव होजाता है॥ ` 


शिष्य--नाना -विध रूपान्तर जो दोती है या जो परिणा- 
'मिनी दै, वह प्रकृति है । हे 
ui, क्योंकि यदि वह प्रकृति ऐसी न होती तो 
लक्षण ओर व्यापार के अभाव से उसको प्रकृति दी नहीं कह 
सकते ओर ना दी वह फिर कुछ है। प्रकृति का प्रकृतित्व भी 
पूर्वं कथन में ही हे । तथा मजुष्य को इस सांसारिक मन ओर 
बुद्धि का अभाव दोजावे तो अपनी पवित्र चितिशक्ति में ag- 
दर्शन करता दी है। वैसे ही प्रलय में परमात्मा आनन्द 
शान्त ओर अद्वेत अवस्था में रहता हे । परमात्मा ओर जीव 
के वास्तविक पुरुषस्वरूप में कोई हानि नहीं होती ॥ इति ॥ 


. एवं इस गुरुशिष्य संवाद द्वारा हमने भी दर्शाया ओर 
सिद्ध किया है कि प्रकृति रूप सब सष्टि दै, अतः पूर्वोक्त 
टीकाकार का झुरु-शिष्य संवाद द्वारा "आत्मरूप सब सृष्टि है? 
है ऐसा सिद्ध करना अनेकान्तिक होजाने से हेत्वाभास है, 
अतः अमाननीय दै | क्योंकि केवल प्रकृति से ही सृष्टि का 
_ धनना नदीं होसक्ता ओर ना ही केवल ब्रह्म से तथा दोनों प्रकृति 
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ओर परमात्मा होने पर जीव भी अपेक्षित है कि जिनके 
अनन्त कभी के फल भोगने यां भुगाने के लिये विस्तृत आकार 
सृष्टि बनती है अतः केवली सिद्धान्त अयुक्त है। याद रदे 
यदि केवली सिद्धान्त पर दो अड़े रहे सो सिद्ध करने वाला 
यह स्पष्ट सिद्ध कर सकता है कि “जीव रूप सव स्रष्टि Y 
जिसको यहां बिस्तार-भय से लिखना अयुक्त समझता E, 
परन्तु चाचनिक मात्र केवली सिद्धान्त अकिञ्चित्कर दी TI 


za टीकाकारोक्त 'आत्मरूप सव सूष्टि है! इसकी कतिपय 
अत्युक्तियों की समालोचना संक्षेप से की जाती है। टीकाकार 
की प्रतिज्ञा दे कि “आत्मरूप सब a है! | ' 
( १) शुरु-संवाद में--'लब सृष्टि में परमेश्वर व्याप्त . Y 
Tar कहने से सब सृष्टि परमात्मा ही है, ऐसा सिद्ध नहीं दोता। 
समीक्षक-- क्या प्रतिज्ञा वाक्य ( पत्त) ओर अगले वचन 
में भेद नहीं है ? 
रीकाकार-चचन--सव सृष्टि परमात्मा दी है, ऐसा ज्ञान 
एक अवस्था में हो सक्ता है, वह मननशील सुनि की एक 
अवस्था È ।. 
समीच्चक- “सब सृष्टि में परमेश्वर व्याप्त है” इस पूर्वोक्त 
चचन से यद्द उत्तर वचन सर्वथा विरुद्ध और यद सिद्धान्त 
सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि समाधि-दशा में तो स्वृष्टि-सम्बन्ध 
होता ही नहीं, इसलिये. aai तो ऐसा वचन कद ही नहीं सक्ते, 
रहा मनन में झो उपस्थित सृष्टि से भिन्न का ही चिन्तन मन 
में दोगा न कि यद स्टृष्टि दी परमात्मा है, जेसे कि इड़ी, मांस, 
मज्जा, रक, ae नाड़ियों ओर मन आदि इन्द्रिय पर्यन्त 
यह जड़समुदाय एक af है, विवेकी ( मननशील ) पुरुष 
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इस समुदायरूप AÑ से पृथक्‌ ही आत्मा का मनन करेगा 
न कि यह सृष्टि ही आत्मा है ऐसा । वस्तुतः इस पूर्वोक्त 
समुदाय रूप सृष्टि के साथ तो उसका नेमित्तिक सम्बन्ध या 
व्यापार उँ जव इस नेसित्तिक सम्बन्ध से अलग होगा तो वह 
अपने शुद्ध वितिस्वरूप से परमात्मा के साथ सम्वन्ध करके 
भोक्षानन्द पावेगा । ठोक ऐसे ही मननशील इस विस्तृत सृष्टि 
से पृथक्‌ वद परमात्मा है, ऐसा मनन करेगा। वस्तुतः जो एवं 
मनन से हम उसको कतृ'त्व आदि ओपाधिक शुणों वाला 
समभते हैं, एक सभ्य ये ओपाधिक गुण न रहेंगे उस समय 
उसका स्वरूप “एकात्मप्रत्ययसार प्रपञ्चोपशमं शान्तं Rra- 
ada चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा ख विज्ञेयः” ही है, जिसका 
दर्शन समाधि-द्शा से होगा, अतः मनन से भी यद्द सृष्टि 
परमात्मा नहीं हो सक्ता। ओर जो षष्ठ संवाद में कहा 
-कि कुछ शेष त रहेगा यह कहना भी अयुक्त हुआ, क्योंकि 
इस प्राकृतिक घट पट आदि वुद्धि का निकल जाना तो इष्ट 
ही है, चिना इसके लय के समाधि या मुक्ति हो नहीं सक्ती। 
पुरुष कः थुदषत्व भी उस ही समय है जब कि सत्वस्वरूप 
में हो । तथा देछ, ७म संवाद से यह टपकता È कि नेमि- 
Ra या ओपाधिक qe निकलने पर जीव का लय तथा 
परमात्मा के सृष्टि सम्बन्धी गुणों के न रहने पर सृष्टि के 
नाश ( खय ) के साथ ही परमात्मा का लय हो जावेगा, 
तो फिर यड सव शल्य हुआ ओर शून्य से सब कुछ बनना 
यद आयुक्त सिद्धान्त निकला, जो ठीक नहीं है, क्योंकि 
नासत आत्मलाभ$ grg से वस्तु कभी नहीं बनता di 
(८) गुरु०-में टोकाकार कहते हैं ( परमात्मशक्ति ही 
यद दृश्य सृष्टि है, प्रकृति से सृष्टि नहीं बनी ) । 
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समीक्षक--जब कि प्रकृति से सष्टि नहा बनी तो फिर 
प्रति की उपादान कारणता न रहने पर प्रकृति कोई वस्तु 
दी नहीं हे, जब ऐसा È तो उपादान कारण के अज्ञाव में ब्रह्म 
ही सृष्टि बन गया È खो फिर क्या विना सृष्टि वने aa को चेन 
न पड़ा ? क्योंकि जीव तो सदा उसके ही खरूप में प्राकृतिक 
प्रतिबन्ध से Ra थे ही, ना वे बद्ध ओर ना ही मुक्त हैं, अतः. 
यह सिद्धान्त अचुपपन्न है ॥ 
तथा ' आत्मरूप सब सृष्टि Y इसमें किली वेद, उपनिषद्‌ 
ओर दर्शन का भी प्रमाण नहीं दै, प्रत्युत निपेधार्थ तो वचनः 
मिलते हैं। क्योंकि सृष्टि ऐेन्द्रियिक-डावस्था का प्रत्यक्ष है ओर 
परमात्म-साज्ञात्कार केवल आत्मा से हो समाधिरूप होकर 
किया जाता है, यथा-परोत्य भूसानि परीत्य लोकान परीत्य' 
` सर्वा; प्रदिशो RNA । उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मा- 
नमभिसंवियेश ॥ इस वेदमन्त्र में स्पष्ट कड है कि उस आत्मा 
को आत्मो से प्राप्त करो॥ _ 
( पराञ्चिखानि व्यदणत्खयम्भूस्तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्त- 
रात्मन्‌ कश्चिः्वीरः० ) 
इस उपनिषद्‌ वचन में झी स्पष्ट लिखा है कि Ria 
- इन्द्रियं हैं, अतः इनसे बाद्दिर की वस्तुएं देखता है अन्तरा- 
त्मा को नहीं, कोई घोर होता है जो इनका निरोध करके 
` परमात्मा को देखता है ॥ । 
केनोपनिषद्‌ में भी लिखा है कि ( यच्चचुषा न प्रश्यति 
: चेन चक्ष घि पश्यन्ति० तथा यन्मसा न० ) परमात्मा इन्द्रिय 
| ' ओर मन से जो नही मलाच होता । - i 
` ` चेदान्तदशंन में भी कहा ह, 'जन्माद्यस्य यतः ) इस 
aa स्थिति AA उस 
3 ; 
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` . ब्रह्म को जानना चाहिये । वेद भो स्पष्ट भेद करके रष्टिसे 


“भिन्न ही परमात्मा के जानने का उपदेश करता है, परन्तु 
ARR का एक नवोनवेदान्त न जाने कहां से आया ॥ 


तथा उपस्थित मन्त्र से अगला मन्त्र 'सपर्य्यगाछु०! इत्यांदि 
'झी कह रद्वा है कि वह इस सृष्टि से भिन्न ही है. और उपादान- 
कारण प्रकृति से सृष्टि नहीं बनी ऐसा निषेध किसी शास्त्र में 
नहों छै, प्रत्युत ( प्रकृतेमंहान्‌ मद्दतो5हंकार० ) इत्यादि विधि 
` चचन ही मिलते हैं ॥ 
तथा अभ्यास करते २ ऐसी किसी अवस्था का आना अस- 
. स्भव है कि जिसमें यह aR परमात्मा ही समझा जावे, हां 
समाधि योग कर चुकने के पश्चात्‌ उसके संस्कार से कुछ काल 
तक परमात्म प्रेम आत्मा की प्रसन्नता और शान्ति से सामने 
के स्यं आदि भूतों ( पदार्थों) में परमात्म दर्शन सा करता रहता 


~¢ 


है, उसके कर त्व ओर व्यापकत्य सम्बन्ध से । जैसे जागृत | 


के पदार्था का संस्कार स्वप्न में झी उनका दर्शन कराता è 
` एबं समाधि में सत्वस्वरूप चेतन्य जागृत का संस्कार 
समाधि के पश्चात्‌ भी आत्मदर्शन कराता हे'॥ 


अथवा जेसे किसी का प्यारा मित्र जिसके साथ आन्तरिक 


प्रेम हो उसके सन्मुख होने पर प्रेम प्रसन्नता और शान्ति का - 


संस्कार उसके अलग दोजाने पर भी उसकी आकृति दृष्टि के 
सामने फिरती ( घूमती ) रहेगी वैसे यहां पर भी समझें, केव- 
ल भेद इतना दोगा कि गृ आदिको में मित्र की अचुपस्थिति 

र वित्र मन में, azi परमात्मा सब ral में हे ओर चित्र 


_ आत्मा में है, परन्तु यद दशा तो पूर्व वर्णित "सर्व सूतेषु चात्मा 


o RS है उस ही. से सिद्ध, दे, 
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` क्योकि उसके पूवाद में सृष्टि की तुच्छता और उत्तरारड में 
ब्रह्म की महत्ता तथा व्यापकता वर्णन की थी विशेष उक्त q 
शुन के लिये नहीं, 'इेशावास्थ' मन्त्र में ही व्यापकत सिद्ध हो 
चुकी थी, अतः 'आत्मरूप सव añ दै यद सिद्धान्त दूषित है॥: 
ओर जो लोंग 'सूतानि' शब्द का अर्थ सांसारिक पदार्थ 
"करके आत्मा बनाना समाधि दशा में मानते डें: सो भी अयुक्त 
है क्योकि समाधि है आध्यात्मिक दशा, जिस में मन, शादि 
इन्द्रियों से पृथक्‌ होकर जीव अपने शुद्धस्वरूप - चिति शक्ति 
में आकर परमात्म-दर्शन करता दे इसलिये समाधि में पर- 
, आत्मा ही साक्षात्‌ दोता है भिन्न सांसारिक पदार्थ ही पर्या- 
ल्मा नहीं बनते दैं जैसे ्रोत्र ( कान ) से प्रत्यक्ष होने वाला 
ga, रूप वनकर नेत्र ( आंख ) का विषय कभी नहीं होसक्ता 
ca आदि का भी पेन्दरियिक विषय सांसारिक पदार्थे 
आत्मा नहीं बन सक्ता, अतः ऋषि दयानन्द छत अथो का ही 
. सम्मान करना योग्य है, नतु व्यर्थालाप का॥ 
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ख पय्यगाच्छुकसकायमत्रणमस्नाबिर ९ शुद्ध- 
शपापविद्धस्‌ । कावेसेनीषी परिभू! स्वयरुभूयीथा- 
तथ्यतोञ्थान्व्यदधाच्छारवती थ्य; ससाभ्यः॥ ८॥ 


. क्रसशोष्येः--वह ( परमात्मा) सब ओर परिपूर्ण 
शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान स्थूल सूदम कारण शरीर रहित अ- 
छ्य तथा छिद्र रहित नाड़ी आदि सम्बन्ध रहित शुद्ध पाप 
A पृथक सर्वश्च सबकी मनोवृत्तियो का जानने वाला पापियों 
का तिरस्कारकर्ता स्वयं अपनी सत्ता से विराजमान यथार्थता 
से ( वेद द्वारा ) पदार्थों को विधान करता है सनातनी जीव 
रूप प्रज्ञा के लिये ॥ : 
व्याख्यान $-जेसे जीव या प्रकृति तथा उसका काय्य 
सृष्टि एकदेशी है वेसे ब्रह्म नहीं, प्रत्युत उसकी विराजमा- 
नता प्रधान है जिसकी समानता कोई नहीं कर सक्ता, सृष्टि 
सम्बन्धी कार्य्यं तथा जीवों के पाप पुणय का फळ भुगाने रूप 
न्याय करने में क्षण भर भी देर नहीं करता, अस्मदादि न्याया- 
खर्यो के समान वर्षा धोखे में नहीं पड़ता जो कभी जीव के स- 
मान शरोर धारण नहीं करता तथा नस नाड़ियों के लपेटे 
में आकर कभी जन्म मरण के धक्के नहीं खाता ओर विलवि- 


: लाता, अविद्या आदि दोषों से परे है, पापयुक्त पापकारी पाप 


प्रिय कदाचित्‌ नहीं होता, सर्बज्ञ सबके मानसिक व्यापारी का 

जानने वाला, पापियों का तिरस्कारी जिसको विराजमानता . 

अद्वितीय है जीव और प्रकृति के समान जो किसी के आश्रय 

नहीं है जिसकी सिद्धि से अन्य की सिद्धि है, यथार्थ वेद 

विद्या KESER ARA सना- 
_ तनी प्रज्ञा के लिये करता द्ै। 


E 


[a5] ] a पयगात 


AS O 
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सकुति--इस मन्त्र में उपासक का सम्यन्थ महा से 


da? उसको दर्शाया है अर्थात्‌ जिस ब्रह्म-दर्शंन का वर्णन 


aña पूर्व मन्ओों में आयो दै उसका निरु ण ओर सगुण 
रूप वणान किया हे. तथा सन्देह निलु के लिये भी आया दे फि 
q भूतो में तत्‌ २: पदार्थी का छण कर्म या आकार qa 
झावयच या अवयवी ब्रह्म (परमात्मा) न सममा झावेजो कि सवा 
2 परन्तु उससे भिन्न WAFU गत अहा है। अव इस अन्तर 
सक तीसरा व्याख्यान था जिसमें जीव के सांधनों का यत 
cagada में उनकी तुच्छता आर आत्मस्वरूप ar 
aa सथा उपासक की aña में aaa पदार्थ, जोक 
आर परमात्मा किस दर्शन में होते दें ॥ 
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दयानन्द के ऋषित्व पर आघात का प्रत्याख्यान ।' 
“(संख्या १) 


ada? l S 
प्या हु रे आयंगण, वत्तंमान समय में वेदों के ag- 
छाया | 


हित निक टीकाकारों में एक टीकाकार पं० सातव-: 
अ लेकरजी भी हैं, आपने ऋषि दयानन्द के कई” 
e क| .. एक सिद्धान्तो पर विरोध, प्रकट किया है. 
जेसे संध्या करने का विधान ऋषि ने सायं प्रात: दो कालो में 
ही कियो; पंडितजी ने कई कालों में सन्ध्या Ya वतलाया 
तथा ऋषि दयानन्द का सिद्धान्त है झुण कर्म HATE: 
सार वर्ण-व्यवस्था होती है और पंडितजी ने जन्म माना È | 
कई एक अन्तव्यों का अप्रकट रूप में झी आपने खण्डन किया 
दे जिसको आगे चल कर दृ्शावगे। इस ही प्रकार आपने 
ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य पर झी लेखनी उठाई हे । जो 
EN के 'वेदार्थ' मन्त्रद्रष्टा ऋषिस्वरूप में ) होकर A 
किये इये हैं, उन वेदाथो का खण्डन करना ऋषि के Ra 
पर आघात करना है। आपकी यह सब कुछ कार्य्यवाही 
सामयिक स्वातरूय में मस्तिष्क ने आश्रय लेकर Rear 
कि इम भी मस्तिष्की दास्यता क्यों किसी की कर । इन्ही 
कारणों से आप ऋषि को कभी अपने लेखों में ऋषि नदी 
लिखते “आचार्य? शब्द का प्रयोग आप उनके लिये किया करते 
हैं यथा सायणाचार्य एवं आचार्य द्यानन्द्‌ ॥ 
में छुना ही करता था कि आपने ऋषि वेदार्थो 
का खण्डन किया दै, जब मेंने उपनिषदों MITI करना 
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es किया रो, ईशोपनिषद्‌ जो यजुर्वेद को चालीसवां 
प्रध्याय है, उस समय ऋषिभाष्य भी देखा अर अकस्मात्‌ 
एक महाशय से इनका 'ईशोपनिषद्‌ का स्वाध्याय' भी मिल 
गया तो निश्चय हुआ कि हां, वेदार्थी का खण्डन किया दे। 
Sq मन्तो में आपने विशेष खण्डन दर्शाया हे वहां gh ऋषि 
$ अर्थ अच्छे लगे, अब कई एक पुद्षो के आम्रह से ऋषि 
प्रतिपादित अथौ के अडुमोदक व्याख्यान लिखकर समर्पित 
करता हूं जिन मन्त्रों के विषय में सम्प्रति लेख दिया जाता दे उन 
के ऊपर पंडितजी ने विशेष खण्डन रूप आघात किया दे अतः पूर्व 
धे पंडितजी के लेखों की समालोचनाकरूगा जो अपने ईशोपनि- 
बद्‌ के स्वध्याय में खण्डन करते हुये प्रकाशित किये हैं, अतः । 
पाठकों को ज्ञात रहे कि पंडितजी ने मंत्र संख्या वेद्‌ के डायुखार 
रक्खी है, उनकी समालोचना में शी संख्या बही होगी, द्वितीय | 
_ य्ह विषय गम्भीर दै जितना एकान्त ओर शान्त होकर पढ़ेगे 
उतना ही स्पष्ट होता जावेगा, अब समालोचना से पर्व एक : 
'चेदमत्त्र का भाव दर्शोकर Am अपने विषय पर चलंगा । 
, _ GE है--अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखा- 
/ चो मनो जवेष्वसमाब सूड! । आदन्नास उपकचास 
' उत्वेहदा इव स्नात्वा उत्वे a lao १०७१॥ 
A ES इन्द्रियों वाले मुक्त हों 
अथवा गोलकात्मक नेत्रादि इन्द्रियोंवाले वद्ध जीव हाँ 
` . आत्मस्वरूप में समान दोते हुए झो सङ्कउपात्मक मनोवेग 
( चेतन्य प्रधानाबस्था ) में तथा AAA अखु+आत्मक, 
जड़, भौतिक मन के वेग (शञानावस्था) में समान बरावर नहीं 
जैसे किसी जलाशय में स्नान करके कुछ एक के जल 
मुख तक आता दै और कुछ एक के कचा ( काख =काँच ) 
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तक आता दे ठोक वेसे डी चेतन्य प्रधान तथा श्ानावरा में 
सुक्त ओर वद्ध जीव भी समान ( बराबर ) नहीं हैं सो ऐसा 
होता डो उचित है इस से कर्स का आनन्त्य होकर सृष्टि का 
होना योक्तिक होगा | 

जव यद है तो वेदादि शाख्रों पर सब की व्याख्या या 
विचार भिन्न २ दोना ga है चाहे ऋषि दयानन्द का हो या 
do खातअलेकर की अथवा Ya आयंमुनि की या पं० भीम- 
सेन की हो या मेरे जैसे विद्यार्थी की, परन्तु ऋषि मदाशयों के 
ज्ञान के सामने अस्मदादिकों का ज्ञान अल्‍्पकोटि का ही 
होता है, यद यात दूसरी हे कि इम अपना विचार भी परकर 
करें परन्तु यद भी सम्भव है कि कोई सिद्धान्त इम न उभें, 
mga ऐपा विद्वानों की शेली से चादिर है कि इम ऋषि- 
याक्ष्यों का खण्डन करें ऐसा आचार ऋषि दयानन्द तथा अन्य 
¿haa में झो था क्योंकि सम्भव दै कि मोरी बुद्धि वहां 
तक न पहुंची हो। अतः ऋषि-बाक्यों 'का विचार वारम्घार 
करते gT उनके अनुकूल ही अपने विचारों को प्रकट करना 
चादिये खएडनरूप नहीं यह घामिको को परिपारी हे ॥ | 

अब पं० सातवलेकरजी के अर्था की समालोचना या 
विचार करते हैं, इसके पश्चात्‌ अपने अर्थो का प्रकाश करना 
तथा ऋषि दयानन्द के अथों पर झो विचार किया जावेगा | 

YA सातचलेकरजी के अथौ की समालोचना | 

. यद्यपि पंडितजी ने अपनी खोज में पुराणादि तक के प्रमाण 
दिये हैं, परन्तु मेरी तो शान्ति इन अर्थो से न हुई । पंडितजी की 
पुस्तक देखने से पूवं जो अर्थ विया-अविद्या, सम्भूति-अस- 


स्मृति, के में अपने आत्मा में स्थिर कर चुका था बदी रहे, 
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अव पंडिनजी के घचन निम्नलिखित दें जिन में में 
दोष ATRAE | 
( सम्भूति, असम्भूति पृष्ठ १६ पर) 
विद्या अविद्या के समान ही सम्भूति, असम्भूति में दो 
ya विवादास्पद हैं । सम्भूति का अर्थ सृष्टि ओर 
का अर्थ प्रकृति ऐसा समा जाता छै । परन्तु पूर्वोक्त अविद्या 
के अर्थ में प्रति ओर सृष्टि का सब विज्ञान आगया दै । 
"फिर यदद कहना कि प्रकृति की उपासना से गिरता 
सृष्टि की उपासना से तेरता दे | मन्त्र ६-११ सर्वथा विरु 
हे । पेसा मानने से पुनरुक्ति दोष व स्वपच्त व्याघात दोष 
: आजायेगा इसलिये इन शब्दों फे अर्था की खोज करनी 
खाह्विये | ; 
समालोचना:-पूर्व विद्या अविद्या ओर यदां सम्भूति 'असम्भूति. 
एके विचार में आपने स्पष्टरूप से ऋषि दयानन्द के अर्था का 
लडन और उन पर आक्षेप! किया दै । सम्भूति, खसस्भूति 
का सृष्टि, प्रकृति अर्थ ऋषि दयानन्द ने किया है जिनकी 
garh आगे की जावेगी । यद्द बात दूसरी दे. कि 
आपने नाम नहीं लिया जेसे पुनरुक्ति दोष व खपक्ष व्या- 
घात दोष ऋषिशाष्य का दर्शाया IA ही आगे चलकर आप 
के दोष पहिले दिलाऊं और जिनपर आप पूर्वोक्त दोष देते t 
उन पर भी दृष्टि मन्त्र-भाष्य के समय डालू गा | 
प्रथम दोष--यद्यपि आपका पक्ष इस समय दोष-द्शंक: 
है, परन्तु आपने पक्ष स्थापना करने में ही लेख द्वारा भूल को 
'& जिससे पक्ष दूषित है, आपके शब्द da की उपासना 
से गिरता है ओर सृष्टि को उपासना से. तैरता है । ( अन्त्र 
६ ११) सर्वथा विरुद्ध दे । इसको आप भूल से उल्टा 
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लिख गये हें ऐसा ६। ११ वें सन्त्र में या ऋषि के भाष्य 
में कहीं नहीं ढे । 
मन्त्र & व ११ ये देँ: 
चन्धन्तम; प्रविशन्ति येऽसरुभूतिसुपासते । 
ततो भूय इवते तमो य उ संसूत्या& रता? ॥ &॥ 
संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय सह । 
विनाशिन qe तीत्वा सं भूत्याशृतसश्नुते ॥ ११ ॥ 
९ म मन्त्र में असस्भूति ( प्रति ) सम्भूति (सृष्टि) इन दोनां 
की पृथक्‌ २ उपासना करने से गिरता है, यह बतलाया । ११ चें 
a में दोनों को साथ २ जानकर विनाश ( प्रकृति ) की उपा- 
सना से तेरना ओर स्बष्टि को उपासना से असत का पाना 
कहा ठै। 
तथा अआषिभाष्य में “विनाशेन नित्यखरूपेण विज्ञातेन का- 
रणेन ( मृत्युम्‌ ) शरीरवियोगजन्यं za ( तीर्त्वा ) उल्लंघ्य” 
पेसा लिखा दे जिस में कारण (प्रकृति ) से लेरना बतलाया 
है, aR से नहीं। परन्तु खष्टि से अछुत का पाना नतलाया 
दवै । पंडितजी ने प्रकृति ओर सुष्टि दोनों के स्थानों पर केवल 'प्र- ` 
कति से गिरता है? ओर प्रकृति से तरता है इसके स्थान पर 
आपने “सृष्टि से तेरता है? ऐसा लिखा है, जो मूल और भाष्य 
से उल्टा लिखा डे, विचार से देख लेवें हाथ कंगन को 
आरसी क्या है। 
` हां, पक्ष ऐसा होता तो दोष न था कि जव अविद्या में सब 
ओर प्रकृति का ज्ञान आगया फिर मन्त्र १२ में यह क- 
हना कि अविद्या की उपासना से गिरता है और मन्त्र ११ में - 
कहना कि 'प्रकति की उपासना से तेरता है और सृष्टि की - 


+ 
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उपासना से;असत को पाता दै? यद्द संवंथा विरुद्ध है, gue 
क्तिदोष व खपक्ष व्याघात दोष है ` ` Sh 
(उत्तर ) अविद्या के e अ और sn pin 
यह आपके मत में है; हमारे मत म नहीं, 5 
मत अपने ज्ञाष्य में दर्शावेगे । इसलिये पूर्वोक्त दोष नद्वी बन 
पड़ता है | गो 
द्वितीय दोष:--सम्भूति का अर्थ आपने संयोगशक्ति ओर ` 
असम्भूति का अर्थ वियोगशक्ति किया दे जब आपके मत में 
प्रकृति और सृष्टि का सव विज्ञान अविद्या में आजाता ट्टे तो 
संयोगशक्ति और वियोगशक्ति भी सृष्टि और प्रकृति के सब 
' विज्ञान में आगई, फिर १२ वें मन्त्र में यह कहना कि अविद्या 
सें गिरता दै और वियोगशक्ति जो पूर्वोक्त अविद्या का अंश 
हैः उससे तैरता है और संयोगशेक्ति तथच अविद्या के अंश 
से अस्त को पाता है मंत्र ११ में कहना सर्वथा विरुद होने 
से पुनक्ति दोष तथा खपच्चव्याधात दीष Y 


संयोगशक्ति ओर वियोगशक्ति को आपने अपने वचनों 
में भी aña ( अविद्या ) दर्शाया दै आपके वचन पृष्ठ 
१५६ पर सृष्टिविद्या की व्याख्या करते हुए लिखे l(a- 
विद्या से विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का ज्ञान होता है । 
संयोग वियोग शक्तियों के कायं नित्य चलते हैं ऐसा विदितः 
होने से तथा इनका नित्य चलना ही अत्यन्त आवश्यक | 
ऐसा पता लगने से लय सत्यु की भीति दूर होती 2) जब 
आपने सृष्टिविद्या में संयोग वियोग शक्तियों की व्याख्या कर, 
दो और उनके विदित होने ( श्ञान ) से फल भी एक खय, EY 
को भीति दूर होना कथन किया जो विद्या का फल दै तो 
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फिर यह कहना कि वियोगशक्ति से सृत्यु को तेरता È संयांग- 
शक्ति से अस्त को पाता है, यह सर्वथा असम्भव है | 


तृतीय दोष:--पृष्ठ १७ पर आपने लिखा दै अविद्या से नि- 
ष्काम कर्मौ का ग्रहण नहीं हो सक्ता है क्योंकि निष्काम क- 
q से बंधन टूटता है ओर मनुष्य निलॅप दोता दै पेसा वर्णन 
दूसरे मन्त्र में आया है; निष्कास कर्म उच्चकोटि के हैं, परन्तु 
- आअविया के उपासक घने झन्धेरे में प्रविष्ट होते हैं ऐसा वर्णन 
उपनिषद्‌ में ( अन्त्र १२ में) आया है । 


समालोचना:--डसद्दी ( मन्त्र १२) में विद्या के उपासक 
`भी अधिकतर घने अन्धेरे में प्रविष्ट होते हैं पेखा भी वर्णन 
छै तो जिस मन्त्र १२ हेतु से निष्काम कर्म अविद्या का अर्थ 
नही होसक्ता ऐसा तो यह कहना हेत्वाभास होकर निष्का 
कर्म विद्या के अर्थो में पृष्ठ १५ पर आपका लिखना व्याघासदोष 
होगया है । क्योंकि इस ही मन्त्र १२ के हेतु से यह विद्या का 
अर्थ भी नहीं दो सकता । 
` चतुर्थ दोषः-पृष्ठ १७ पंक्ति १० में लिशते हैं, अविद्या के 
अर्थो में सकाम कर्म इसलिये नहीं ले सकते कि वे मृत्यु से 
धरने वाले नहीं है । 
समालोत्रना- पृष्ठ १५ पर खकामता को अविद्या के 
अर्थो में लेलिया है यह अनृतवचन दोष है। 


पंचम दोष--पृष्ठ १५१ पर १२ वें मन्त्र का अर्थ करते. 
इप आप लिखते हैँ. कि जो अविद्या सृष्टि विज्ञान की उपासना 
करते हैं वे घने अंधेरे में प्रविष्ट दोते हैं । सथा थे उससे जी 
“अधिक अन्धकार में जाते हैं कि जो आत्मज्ञान में रमते हैं । 
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So UNA 
इस मन्त्र में अविद्या के उपासक ओर विद्या में रत ये दोनों 
अवनत होते हैं ऐसा कदा दै। i 

यहां का रत शब्द जला का वैसा गीता में आया दै 
'ब्ेद्वाद्रताः' । | 

( गीता २। ४२ ) चेद के वाद विवाद में रमने वाले वेद्‌ 
के शास्त्रार्थ करने में प्रवीण मन्त्रों के शब्दज्ञान में ही डूबे हुये 
जो होते हैं वे गिरते हैं, गीता का यद्द आशय यहाँ इस मन्त्रः 
में अभीष्ट है । विद्या रत शब्द का शर्थ वेदवादरत अथवा वाद्‌- 
रत पसा डे यद बात हरएक जान सकता दे कि आत्मज्ञान के 
शास्त्रार्थ करने में ही जो मस्त दोते हैं परन्तु जिनके आचरण 
में उसका कोई भी भाव नदीं आता है चे गिरते F । 

समालोचना:--प्रथम तो पूर्व ( विद्या ) का अर्थ आत्म- 
ज्ञान किया और फिर उसको आचरणरादित कहा, यह पर- 
ar विरुद्ध है; क्योंकि जिस योगी को आत्मज्ञान है उसका 
सम्यक आचरण भी दे ओर जिसमें आचरण नहीं ड उसको 
आत्मञ्चान कभी दो नहीं सकता, दूसरे ( परन्तु जिन के आच- 
रण में कोई भी भाव नहीं वे गिरते हैं ) आप ऐसा कहते Y 
e कि यह वात है तो ( मन्त्र १४ में) जहां विद्या, अविद्या 
को संगति करके मत्यु को तेरना आचरण को कमी न गिरा- 
बेगी, इसकी पूति किसने की जब कि झापने अविद्या का 
अर्थ सश्विद्या का किया डे, यदि इसका अर्थ कर्म होता. 
तब तो आचरण को आ तीसरा ओर कोई 

1 है ही नही ati 

र पृष्ठ १४ पर विद्या के = में श्रेय 
आर अविद्या के अथो में प्रेय अपनी कल्पना से र हें जो 
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DES TINY 
१२ वे मन्त्र में विद्या अविद्या का पार्थक्य है जो कि पृथक्‌ २ 
सेवन करने से अंधतम में प्रविष्ट होना ( गिरना ) वतलाया है। 
जहां पर ये अय, प्रेय शब्द कठोपनिषद्‌ में आये हैं वहां 
वहाँ श्रेय का पृथक्‌ सेवन करना श्रेष्ठ बतलाया है, वे वचन 
- येहें( अन्यछ योःन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानाथ पुरुषं सिनीतः । 
_तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो डुणीते | 
अयश्च प्रयश्च सञुष्यमेतस्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। अणो हि. 
चघोरो८भिप्रेयसो GUA प्रेयो अन्दो योगक्षेमाद ZU ॥ कठ- 
. - चल्ली २। १२। 


प्रथम मन्त्र में स्पष्ट कहा है कि श्रेय और प्रेय में से जो 
श्रेय ग्रहण करता द्वै तथा द्वितीय मन्त्र में भो कहा है कि 
. धीर पुरुष प्रेय से अलग जो श्रेय है उसको खोकार करता 
है, इन अन्त्रों में स्पष्ट अकेले श्रेय के सेवन करने वाले को 
अच्छा फल बतलाया दै, आप उसका विद्या के अर्थो में रख 
कर १२ चें मन्त्र की नीचगति रूप फल्न में डालते हैं जा प्रेय 
के सेवन से सी आक ai है । हमारे भत में तो श्रेय 
का अर्थ चारों विद्या, अ सम्भूति, असम्भूति को संगति 
`. का नाम है जिसको हम आगे चलकर अपने अर्थो में स्पष्ट 
। 


सप्तम दोष:--( ६ व मन्त्र में ) पृष्ठ १३६ पर आप लिखते ... 


हें कि जो ( असम्भूति ) वियोग-भावना की उपासना करते 
हें वे घने अंधेरे में प्रविष्ट होते हैं जो ( सम्भूत्याम्‌) संयोग- 
. भावना में ही रमते दें वे उससे अधिक अन्धेरे में जाते F | 


समालोचना--विद्यां चाविद्यां च 
र यस्तद्वेदोभय सह । 


STARTER ॥ 
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इस १४ वें मन्त्र में विद्या और अविद्या दोनों की संगति 
( मेल ) रूप को जानना अन्त्र में इछ है जिसका फल AY से 
देरना और असूत को पाना दै, इस अन्ज में विद्या अविद्या को 
-संगति ( मेल ) संयोगभावना है जो कि आपके संभूति का 
अर्थ संयोगभावना मन्म & में कर देने से घने अंधेरे में प्रविष्ट 
ही हो जाना है, यद एक बड़ा दोष. है जो चेद्‌ में अन्द्त- 
वचन या वामर इसलिये इनका MS E Bo 
> संभति आदि की विशेष समालोचना A 
न वस्तुतः आपने अर्थे नदी किये ये तो अनर्थ ह! 
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विद्या, अविया Ls] 
वया "| ४८ 
दयानन्द के ऋषि | यान 
द क घ्छाथेत्व पर आघात का भत्याख्यान 
YA ( क R) 
i "ज भाग--इससे पूर्व प० सातवलेकरजी के ईड. 
ति के खाध्याय में लिखित बचनों को समालोचना Ya 


में कर चुका हूं तथा वे 
Edo, ऋषि दयानन्द के अथां का दर्शन कराया 


T 
व्याख्या से पूर्व विद्या के आर्ष अर्था सप्रमाण 
आर्य-जनता के lo SS 


( ५ विद्या, ( २ ) ज्ञान ये दोनों अर्थ पर्याय शैली में लोक- 


योग 1 ( ५ ) भद्धा एडकोषनिषद्‌ 
, मुरड अन्तिम तीन 
व्याख्या के समय विस्तृत रूप में रक्खे जायेंगे | e 


( १) अविद्या, (२) ज्ञान 
प्रसिद्ध हें जिनकॉ विधा शा ना, o 


os निश्चिति के लिये विचार करते हैं; 


(IR ) अश्चान किसको कहते है ? 

WA व रया होती है! 
Sa दशा होती हे. अथवा शल्यतामातर 

( उत्तर ) हां एक दशा क्योंकि 
जब जोव में शरीर धारण करते बुरे अब कप को 
m दो जावेगी तो उल्का त्रिद्योग! ARpA mAN । 


RT m 
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( प्रश्न ) तो फिर क्या ज्ञान से शल्य कर्म करता होगा? 
( उत्तर ) हां कर्म तो करता है, परन्तु ज्ञांनशत्य करस 
होने से निन्दित कर्म, जिनका फल अच्छा नहीं है ऐसे अन्धा- 
शुन्ध कर्म करता है । 


इस अज्ञान शब्द की योक्तिक प्रश्नोत्तर द्वारा पर्यालोचना 
करने से कर्म अर्थ निकलता है, अतः पूर्व संख्या (२) अज्ञान 
` का अर्थ कर्म gM । 

(३ ) दूरसेतेविपरीते विषूची अविद्या या च 
विद्येति ज्ञाता! विद्याभीप्सन्तन्नाचिकेतसं सन्ये न 
त्वा कासा बहवो लोलुपन्त! ॥कठो० व० २। सं० ४॥ 

इस मन्त्र में ( कामाः = विषये ) अविद्या के अर्थ में लिये गये 
हैं जो इससे पूर्व ( ये ये कासा! दुल भामत्यलोके सवान्‌ 
_कामोझंश्छन्दतः पार्थयस्व० ) में परित किये गये हैं। 
(४) यागादि कर्म, अविद्यायाँ बहुधा वतमाना 
ql कृतार्था इत्यभि मन्यन्ते बाला! | यत्कर्मिणो नं 
प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः च्तीणलोकाश्च्यवन्त ॥ 
सुण्डको० प्रथमसुण्डक To २। स०&॥ 
अविद्या में वत्तंते हुए का विशेषण मंत्र में कम करने वाले 
का दिया है, इससे स्पष्ट है कि कर्स अविद्या का वाचक दै । 
(४ ) दुष्ट ज्ञान, ASMAA ॥ वेशाषिक अ०९। 
झग २ | सू ११॥ i 
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(६) अनिव्यादि पदार्थो में नित्यादि की बुद्धि, अनित्या- 
शाचेदुःखानात्मस नित्यशुचिसुखात्मख्यातिर- 
चिद्या ॥ यो० साधनपाद To ५॥ 

(७) प्रयत्न, नजिवयुक्तमन्यसहशाधिकरणे तथा- 
ARA: ॥ सहा भाष्य व्याकरण ३। ११॥ 

पूर्वं विद्या का अर्थ ज्ञान है, अविद्या के अर्थ में मदाभाष्य- 
कार कहता दै “नञ्‌ = अ, इव” इन दोनों से युक्त जो शब्द है 
उसका अर्थ उस शब्द से भिन्न ओर उसके समान का अर्थ 
देता दे जिसके साथ ,लगे डुये होते हैं यही अर्थों का निश्चय 
है। जैसे ( घ्रधाह्मणमानयेत्युक्ते घ्राह्वाणसदश आनीयते न 
asar कृती भवति ) महाभाष्य में ही उदाहरण आता. 
है-अत्राण को लाओ। ऐसा कडने पर ब्राह्मणसदश q- 
त्रिय आदि खाया जाता दवै, न कि मिट्टी के ढेले को लाने से काम 
चलता है, इसदी प्रकार बिद्या (ज्ञान) आत्मा का सिंग है चेसे 
ही अविद्या का ज्ञान से भिन्न किलो आत्मा के सिंग का बोध 
होना aa । एवं प्रयत्न इसका अर्थ हुआ जो कि आत्मा 
का एक लिग है तथा शान-उन्नति का साधन स्थूलाकार 
रदित di एवं प्रयत्न भी है ॥ 

इस महाभाष्यकार के तङ्किन्नता ओर तत्सडशसा रूप 
प्रमाण वचन से प्रयत्न? अविद्यां का अर्थ सिद्ध हुआ । जिसके 
पर्याय -( ८ ) पुरुषार्थ ( & ) कर्म होते हैं ( १० ) सष्टिविद्या 


सातबले 


पं० करजी का लापन है । 
अब दोनों विद्या अविद्या्थो को केवल अथो में संगृहीत 
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' (१) विद्या, प्रसिद्ध (१) अ्रविद्या, प्रसिद्ध 
(२) ज्ञान (२) अझान= Y योक्तिक 
; प्रश्‍्नोत्तरद्वारा ` 
(३) स्वाध्याय, व्याससुनि (३) कामाः = Ruy क- 
* | ठोपनिषद्‌ 
(४) Fa, पातजल योग (४) यागादि कर्स मुण्ड- 
E * y कोपनि 
(५) श्रद्धा, सुण्डकोपनिषद्‌ (५) प्रयत्न = “पुरुषार्थ 


ga | करस’ महाभाष्य व्याकरण 
ये पांच पर्यायार्थ हैं जिसमें ( ६ ) दुष्टज्ञान वेशेषिक 
विरोध पारस्परिक नहीं है.। (७) अनित्यादि में, नित्यादि 
ट af योगदर्शन 


कै (=) afen de सात- 
$e वलेकरजी करते हैं, 

2 ( यह अर्थ अप्रामाणिक ही रहे- 
झे गा अनदुषिवचन होने से )। 


विद्या के अथां में कोई विवाद नहीं है, परन्तु अविद्या के 

अर्थ भिन्न लिन्न होने से किसको खीकार करे, इस वात परः 

विचार करते हैं, पूर्वोक्त सात प्रामाणिक अर्थो में कसे अविद्या 

का अर्थ तीन प्रमाणों में आया, यदि वहुसम्मति न्याय से देखें 

तो अविद्या का अर्थ 'कर्स' करना पड़ता है। | 

द्वितीय देदार्थं करने के लिये वेद के झङ्गोपांगों को 

- मुख्यता समझी जाती दै उसमें ma अङ्ग ओर उपाङ्ग में अञो 

कौ व्यवस्था प्रधान मानी जायगी, अज्ञों में झो व्याकरण की 

व्यवस्था वेदार्थे करने में प्रधान है, क्योंकि मदाभाष्य का 
_चचन है कि (miga व्याकरणम्‌, प्रधाने च कृतो ` 
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CIS IN 
बलः फलवान्‌ भवति ) प्रधानता सिद्ध दोजाने पर ( प्रधाना- 
ग्रघानयोः प्रधाने काय्यंसस्प्रत्ययः ) प्रधान ओर अप्रधान के ` 
प्रसंग में प्रधान में कार्य्यं किया जाता है, इसलिये हमें महा- 
आष्य व्याकरण की व्यवस्था अर्थात्‌ अविद्या का अर्थ जो 
कर्स सिद्ध हुआ है वह वलवत्तम. होने से वेदार्थ के लिये 
अविद्या का अर्थ कर्म मानना पड़ेगा इस न्याय से तथा अन्यत्र 
झो विद्या का सदयोगी कर्म वणन किया है। यधा:- 9२३ 


BARA समन्वार भेत एूवप्रज्ञा च ॥ 
( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४ । ३ । ) 

किसी एक समय सुक को इनके अर्था की प्रतीति अर्थात्‌, 
ज्ञान ओर कर्म की मंदिमा पर ध्यान देते हुए इस अन्ञ| संसु- 
दाय का बोध हुआ, जिनकी विशेष सङ्गति में इससे पूर्व न. 
खगा सकता था | यद्यपि याथातथ्यरूप से 'अन्ार्थ का स्वरूप 
पाठकजन के सन्सुख में बह नहीं रख सकता कि जो R- 
चार के समय स्वरूप अनुभव हुआ है, इस वात को विरले ही 
जानते हें या जो जानते हैं सो ही जानते हें । सब से पूर्व शान- 

कर्म को महिमा पर ध्यान देते हुए यह मन्त्र सामने आया- 

Rai चाविद्यां च यस्तद्टेदोभय& सह । . 
अविद्यया सत्यु तीत्वां विद्ययासृतमश्नुते ॥ . 
क . ( सं० १४ | उपनि० सं ११) ` 
` पर प्रथम विचार--इस मन्त्र में विद्या अविद्या को 
सङ्गति ( मेल ) रूप से जानने का विधान और फलभ्ति है, 
जो प्रत्यक्षबोधन कराता है कि पूर्व वारहय (१२) मन्त्र में विद्या, 
अविद्या का पार्थक्य है अर्थात्‌ अविद्या ( कर्म ) विद्या से 
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Ş 
- शून्य तथा विद्या ( ज्ञान ) अविद्या ( कर्म ) से शल्य है, जिन 
कै सेवन से अन्धतम रूप क्लेश को प्राप्त होते हैं । 


( प्रश्न ) क्योंजी जव कि विद्या ओर अविद्या पृथक २ 
सेवन करने से दोनों दुःख का कारण हैं तो फिर उनको मेख 
कसे सुत्यु से तराता और असत को प्राप्त कयता है, हम तो 
खसभते हैं कि ओर भी अधिक दुःख में डालेंगे, क्योंकि जिस 
के अवयव में जो मात्रा होती दै वह मेल में बढ़ जाती हे ओर 
जो अवयव में नहीं होती तो उनके मेल में भो नहीं होती। जेखै 
यक तिल में कुछ तेलमात्रा होती टै तो दोनों में उससे अधिष्द 
होगी, तथा रेत के कण में तेलमात्रा नहीं है तो दोनो करों में झी 
नहीं दे रवं इस न्याय से पूर्वोक्त अन्धतम का दूर होना ओर 
« ` इसअभंत्रोक स॒त्यु से पार होकर असत का पाना नहीं हो सक्ता दे! 


( उत्तर ) नहीं, यह यात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा न्याय 
सामानाधिकरण्य है यहां वेयधिकरण्य का न्याय नश्टाश्वरथ- 
बत्‌ का है, जैसे देबदत्त का घोड़ा नष्ट होगया ओर यक्षदत्त का 
श्थ नष्ट होगया, तव देवदत्त यज्ञदत्त से कहता है कि मित्र! 
मेरे घोड़ा नहीं रदा, रथ है ओर तुम्हारे रथ नहीं रहा, घोड़ा 
है, इन दोनों का मेल करदो क्योंकि दोनों केपृथफ २ होने से 
ज्ञो हमफो ओर तुमको क्लेश होरदा छै अर्थात्‌ मेरे खड़े हुए 
रथ को कोट तथा लोह-मल ( जंग ) लगा जाता है ओर सूदू 
की हानि है और तुम्हारे घोड़े को आलस्य, इतस्ततः UR 
अण न दोने से एक स्थान पर खड़े रहने से रोग लगा जाता है 
आर सूद को दानि तथा तुम्हें तो चारे, दाने की भी दानि है। इस- 
_ लिये. दोनों के पार्थक्य से हम तुमको यह क्लेश होरहे हें वे दूर 
होंगे तथा मेल से माल का मूल्य बढ़े गा ओर आय होगी, ठीक 
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: यह्द न्याय यहां पर एक आर एक, ग्यारह में परिणत होकर 


काम्न करजाता है । 


द्वितीय बिचार-इस दी मन्न में विद्या, अविद्या मेलरूप 
खे पूर्वाद्ध में mgn है, ओर फल दशाते हुए पुनर्वचन 
विद्या, अविद्या का किया हे, यह पुनरुक्ति किसलये फल q 
शाने में की ( आम खाने से मतलव, पेड़ गणना किसलिये ) 
एवं परमात्मदेव आचाय की शैली स्पष्ट जना रही है कि 
वस्तुत: अविद्या ( कस ) विद्या ( शान ) का वास्तविक खरूण 
इसी सन्त्र मे दे, वस्तुगत्या उनके सत्यखरूप के फल भी ये हैं। 
यदि. विद्या, 'अविद्याका लक्षण wat वेदोक्त रीति से करना 


- दो तो इस ही अन्त्र से करना क्योंकि शुद्ध वेदिक लक्षण यह : 


en?! 


अस्तु, इस ह रस ऋषि दयानन्द सत्यार्थप्रकाश के 
नवम समुन्नास सें वेदिक विद्या, अविद्या का लक्षण करने में 
इस हो मन्त्र का आश्रय लेते हैं, क्योंकि इस मन्द ने qa- 
. साया कि विद्या ( शान) अविद्या ( कर्म ) का वास्तविक ख- 
` रूप इन दोनों के परस्पर की संगति से है अर्थात्‌ ज्ञान के मेल 
से कर्म अपने खरूप में स्थित होता है और कसे के मेल से 


: शान अपने खरूप में स्थित होता दै अन्यथ 
भासमात्र होगा | । E (पुला ये य 


तृतीय विचार--इस मन्त्र में विद्या से नं 
र सृत्यु को तरना 
ओर विद्या से असूत को पाना फलरूप बन दर स्पष्ट 


सनाता दै कि इस सन्त्र में चिद्या जो am हे वह अध्या- 


e 


खशान या आन्तरिक शान अथवा शानयोग शब्दों से व- ' 
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या आन्तरिक करे अथवा कर्थयोग शब्दों से वर्णन दोने बाला 
कर्म È । वस इस मन्त्र में अध्यात्मज्ञान, आन्त रिकश्चान, शान- 

योग--श्रध्यात्स करे, ्ान्तरिककर्स, कर्मयोग दे N 

अव इन पूर्वोक्त शब्दों से इस मन्त्र में अभीष्ट विद्या, अ” 
विद्या के अर्थ ये निकले कि कर्सयोग साक्निथिक, प्रह्मस्थरूपक 
छान ( विद्या) तथा ज्ञानयोग साक्षिधिक यस, नियम, आसन, 


. प्राण्दाम आदि अष्टांग योगाचुण्ठान ( अविद्या ) दी पूर्वोक्त 


युक्तियो और विचारों से निश्चित दै। अव इख मंत्र का . 
सीधा अर्थ यद Biar और कर्मयोग को जो कोई 
संगति ( मेल ) करके जानता दै बह पुरुष कलयो ( चित्त- 
बुत्तिनिरोधरूप ) से सत्यु, जन्म, ALILIA को तर जाता 
कै । ज्ञानयोग ( परवेराग्य ) से अमृत ब्रह्म तथा मोक 
को पाता दै । पेसा ही व्यास-भाष्य में लिखा दै:- 
स्वाध्यायांग्रोगभासीत योगात्स्वाध्यायमासनेत्‌ i 
स्वाध्याययागसस्पत्या परमात्मा प्रकाशते॥ 


ATT स्वाध्याय ) ज्ञानयोग से ( योग ) कर्मयोग 
को सेवे और कर्मयोग से ज्ञानयोग को सेवे । ज्ञानयोग ओर 


- कसैयोग के.इतरेवराश्रय से जो सङ्गति मेल दोगा उससे 


परभात्मा प्रकाशित होता है। 
ऐसे ही पतञ्जलि मुनि भी कदते हें किः 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ समाधि? । 
CORSA ps | 
3 ATA अभ्यास ) LRAT रूप प्रयत्न अर्थात्‌, 
कर्मयोग. ( वैराग्य ) ज्ञानयोग “ज्ञानस्य परा काण्डं RTR 
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NA म 
ग्रह व्यास वचन है। ज्ञान की चत्यन्तोचति का नाम वेराग्य है, 
परवेराग्य के अथं में ऐसा वर्णन किया है, इन दोनों से चित्त- 
aRt का निरोध होता है यहां ज्ञानयोग छौर कर्म योग के 
डेल से ही Rag निरोध कथन है, अर्थात्‌ चित्तवृत्ति fa. 
रुद्ध होजाने पर संसारातीत होजाना तथा जीवात्मा निराधार 
नहीं रह सक्ता इससे निरुद्ध अवस्था में परमात्मा के आधार 
पर रहेगा ब्रह्मान परवेराग्य से ब्रह्मद्र्शन तथा मोक्ष होगा, 
` अन्यत्र सुरडकोपनिषद्‌ में झी यह झाव दर्शाया है यज्ञादि 
TE कर्मा को तुच्छुता दिखलाते TU — 


तपः शुद्धे ये ह्ुपवसन्त्यरण्ये शान्ता Agi 

भैचषाचर्य्या चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते RRE प्र- 

' यान्ति ARA स पुरुषो सञ्ययात्मा॥ छु० १। 
खण्ड २ | सं० ११॥ , 


आवाथे;--(तप) कर्म योग “तपःश्रुताभ्यां यो दीनो जाति- 
बाह्मण एव सः महाभाष्य व्याकरण कर्स ओर झुण से जो 
हीन है बद जातिब्राह्मण. ही है, जहां पर महाभाष्यकार ने 
कर्भ का. पर्य्याय तप शब्द रक्खा È घतः इसने ( तपः ) का 
अर्थ कर्भ किया ( श्रद्धा ) ज्ञानयोग, श्रद्धाशब्द निघण्डु अध्याय 
५ । खण्ड ३ में पदनाम, तथा अध्याय ३ । खण्ड १० में 
सत्य-नाम ये दो अर्थ हैं, जो दोनों बिद्या में घट सक्ते है ( श्रत्‌+- 
` घाःअङ्> खु) आतश्चोपसर्गे | अष्टाध्यायी अ० ३। पाद्‌ ३। 
qe १०६ ॥ थरच्छुब्दस्योपसख्यानम्‌ । बातिकसूज । १ 181 
YE पर ll 
श्रद्‌ 'सत्यं धीयते धार्यते चीयत्तेऽनयेति सा भद्धा" 
( विया ) ज्ञानयोग अर्थात्‌ सत्यका चयन जिसके द्वारा करते हैं 
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बह विद्या ज्ञानयोग कहलाता. है । यद ओपनिषद शाब्द Y, 
वस्तुत; इनके अर्थ ये दी होते हे, अतः भावार्थ हुआ कि 
ज्ञानयोग ओर कर्मयोग इन दोनों को जो ही अपने जीवन में 
ढालते लें जङ्गल में रहते हुण ऐसे सन्त शान्त, Aaa 


fra सेवन करते हुए अर्थात्‌ भोजन में अलिप्त होते हुए 


विरक्त सूय्यं द्वारा जाते हैं जहां असुत पुरुष एकरस आत्मा 
du अव इस अन्त्र का अर्थ स्फुट हुआ कि ज्ञानयोग ओर 
कर्मयोग को संगति से इष्टसिद्धि होती दे, अन्यथा नहीं ॥ 


qi ऋषि दयानन्द के अर्थ ( अधिद्यया) शरीरादिजडेन 
पदार्थसमूहेन कतेन पुरुषार्थेन (Ea) मरणदुःखभयम्‌ . 
(dal) sera ( विद्यया ) आत्मशुद्धान्तःकरणखंयोग- 
जनितेन यथार्थदशनेन ( अस्तम्‌) नाशरहितं खस्वरूपं T- 
त्मानम्‌ वा ( अश्चुते )' ये अर्थ वेदजाष्य में इस मन्त्र पर हैं 
जो अविद्या के अर्थ ऋषि के शब्दों से यागादि कर्स इष्ट नहीं ' 
हे, किन्तु खकीय साधनों से ( पुरुषार्थ ) अभीष्ट छ, अत; 
पुरुषार्थे = प्रथत्न = कर्मयोग ससझना चाहिये तथा 'विद्या' 
शर्थ भी स्पष्ट ज्ञानयोग को ओर डी जारहे हें । सलार्थे- 
प्रकाश में भी ( अविद्या ) अर्थात्‌ कर्मोपासना से उत्यु को 
तरके ( विद्या ) अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता 
है यह अर्थ इस १४ वें अन्त्र पर किये हुए ऋषि के इस प्रकार 
संगत होते हैं । पण्डितजी अपने पुस्तक में पृष्ठ १६, १७ पर 
कसै का खण्डन किया दे वह अयुक्त है। जेसे कुछ YA 
उनके निम्नलिखित ढें:-- ै 


aR शब्द का करस अर्थ ढे ऐसा कई लोक कहते 
2 । एक तो अविद्या का साक्षात्‌ अर्थ कर्म कदी भी नहीं दे, 
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लक्षणा से मानना पड़ता है, क्षणमात्र श्रविद्या का अर्थ कसै 
ऐसा मान लिया जावे तो भी कार्य नहीं होता । 
चतुर्थ विचार--इस मन्त्र में फलश्रुति से विद्या, अविद्या 
का वास्तविक स्वरुप ज्ञानयोग और कर्शयोग हुआ है यह 
अर्थ कर्म ओर ज्ञान को संगति से हे. विना संगति ( मेल ) के 
वेदक्रम १२ वे मन्त्र में आभासरूप ज्ञान और कर्स का खरूप . 
है अर्थात्‌ 'ज्ञानशत्य कर्म = कर्माभास' और कर्सशूल्य ज्ञान = 
शानाभास' रूप अर्थ हे । एवं उभय संगति के मन्त्र १७ चें 
में छान ओर कसै आन्तरिक स्वरूप में हैं ओर १२ चे अन्त्र में 
कमे ओर ज्ञान वाहास्वरूप में हैं, तेच सस्भूति, असस्भूति 
का स्वरूप शी आम्तारिक और याह्य होना उचित है, सो इस 
हो प्रकार ऋषि दयानन्द के भाष्य में वर्णित होने से मेरी श्रद्धा 
इनमें बढ़ गई और ऋषि के ऋषित्व का निश्चय: हुआ । अब 
मन्च १२ का अर्थ E 
अन्धन्तम; प्राविशन्ति येडविद्याशुपासते । 
ततो सूय इव ते तसो यड विद्यायां रता? ॥१२॥ 
_ (वेदकस सं० १२) 


भावाथ-डुःख रूप घने अन्घेरे को प्राप्त दोते हैं जो अविद्या 
को सेवन करते हैं, तथा उससे भी अधिक घने अंधेरे को प्राप्त ; 
हु 2100 विद्या में रत हैं ॥ | 
पञ्चम विचार-अविद्या ( कर्म ) विद्या (ज्ञान ) के परस्पर 
पार्थक्य से जो फल ति उत्तरा में है. बह जाती हे कि 
अविद्या से भी नीचकोटि का पदार्थ जिद्या दै, क्योंकि उसका 
फल अधिक घने अन्धेरे में गिरना कहा दै, अब इस मन्त्र में 
अविद्या और विद्या का क्या स्वरूप है उसको दशाते हैं N 
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इस मन्च मैं इष्टापूत तथा दशंपौर्णंमासादि यागरूप कर्म 
तो सर्वथा इष्ट नहीं हैं, क्योंकि मड ने कदा है Wa २ 


थे पाकयज्ञाइचत्बारो विधियज्ञ समन्विताः । 
सबै ते जप-यज्ञस्य कलां नाहेन्ति षोडशीस्‌॥ 
जप्येनैव तु संसिध्येद््ञाह्मणो नाञ संशय; | 
aca कुय्योन्सैत्री ज्ाह्मण उच्यते ॥ 
(age अ० २ । छो० a, द9) ` 


| आावाथे:--ज्ञो चार पाक यज्ञ अर्थात्‌ पञ्चमदायश्ञ में से 
ब्रह्मयश्च को छोड़कर शेष दृवनादि साथ विधियज्ञ = दर्पो. 
मासादि के सव, जपयन्ञ ्रह्मदशंन रूप अवस्था के सोलह 
sig के भी बराबर नहीं ॥ ८६ l! 
अप्य ब्रह्मदर्शन से दी तो मोक्षप्राप्ति-योग्य A दोता है 
यह संशयरदित सिद्धान्त है, जप यज्ञ से अन्य पूर्वोक्त यागादि 
करे करे या न करे छह का मित्र ब्राह्मण कडाता € ॥ ८७ tl 
यहद ही भाव कुब्लूकभट्ट भी दर्शाते &:-- 
इस उपस्थित वेदमन्त्र में जो अविद्या ( करर) छै चह 
बायादि कर्मा का पूर्वोक्त ग्राहक नही होसक्ता झे, क्योंकि Aq- 
मंत्र में करस का अभाव करदेने पर मदाकलेश को प्राप्त होना 
कहा दै, परन्तु मजु में यागादि कर्मा की तुच्छता इतनी दिख- 
लाई है कि यागादि कर्स करे या न करे तो भी त्रह्मदर्शन रूप 
अवस्था तथा सोच्त का प्रात करने चाला चाह्मण होता दे | 
अत; यागादि कर्म इस ( अविद्या ) के अर्थ में नहीं आसक्ता। 
अब रहा यह कि ज्ञावरदित ( अविद्या) करस का स्वरूप 
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Ce अविद्या का अर्थ सृष्टिविद्या करते हैं वे 
qai दृष्टि डाले: 
जबकि विद्या का अर्थ आत्मञ्चान है तो उसके अभाव से 
जो अवस्था है वह अविद्या है, क्योंकि यहां .पर दोनों का 
que है, अव जिस पुरुष को आत्मज्ञान नहीं अर्थात्‌ यह 
ज्ञात नहीँ कि असुर २ लक्षण युक्त इस सृष्टि का वनाने वाला 
है तो फिर उस पुरुष की क्या दशा दे, बस उस समय वह मनुष्य 
यह ही समे चेठा होगा कि ये थिवी सूर्यं आदि पदार्थं सदा से 
ऐसे ही ( नित्य ) चले आते X क्या इस ही का नाम 'सृष्टि- 
Rar है कि “अत स्मिस्तदुद्धिः = अतद्‌ में तद्‌ बुद्धि, अनित्य 
gaa सूर्य आदि में नित्य बुद्धि हो, नहीं पेसा नहीं, añ - 
चिद्या तो जब दी समभी जाती है कि संसार के पदार्थ जसे 
हों उनका चेसा दी ज्ञान दोना । वस अविद्या का अर्थ ale 
विद्या, करना यह de सातवलेकरजी का मिथ्या लापन È 
अतः इसका अर्थ यद gm कि आत्मन्ञानरदित जो करस 
को दशा अर्थात्‌ जो योग में “अनित्याशचिदुःखानात्मरु 
नित्यशतिजुखात्मख्यातिरविद्या' वर्णित है, यह ही इस अत्न 
में इछ है, ऋषि दयानन्द ने अपने ऋषित्व से जो थह हो अर्थ 
किया है वह पूर्ण रूप से संगत होता है ओर पण्डितजी का 
अपने पुस्तक के पृष्ठ १६ पर इस योगसूत्र का खण्डन करना 
निःस्लार है जिनके संक्षिप्त शब्द ये E ट es 
अविद्या से मिथ्याज्ञात ले सकते हैं ऐसा दूसरे कई कहते 
हैं। अनित्य को नित्य, qa को शुद्ध, दुःख को सुख ओर 
अनात्म को आत्मा मानना यह भ्रांत ज्ञान, मिथ्याज्ञान और 
. विदया है । श्री० पतंजलि मुनि ने अपने योगदर्शन में अविद्या 
का यही अर्थे दिया दै, परन्तु यह अर्थ इस उपनिषद्‌ में अभीष्ट नहीँ । 
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अव इस मन्त्र में ( विद्या) कर्म रहित ज्ञान का अर्थ 
हुआ जिसको ज्ञानाभास कहना चाहिये जिसके अर्थ, 

शब्दार्थं सम्बन्ध विज्ञानमात्र अवेदिक आचरण के दी हो . 
सक्ते हैं, जो ऋषि दयानन्द ने अपने भाष्य में इस मन्त्र पर 
किये हैं और पूर्णरूप से इस मन्त्र में सङ्गत होते हें । जोकि 
Gafa प्रामाण्य से कर्म से शी नीच कोटि का पदार्थ है। 
` अव इस मस्त्र. का स्पष्टार्थ यह डुआ कि जो आत्मज्ञान- 


शून्य होकर विचरते हैं, अन्घाधुन्ध अज्ञानरूप कर्म संसार 


में करते हें वे मद्दाङ्केश को प्राप्त होते हैं ओर जो प्राणाया- 


` मादि अष्टाङ्ग योग अभ्यास से शल्य दोकर शब्वार्थसम्बन्ध- 


रूप ज्ञान में ही डूबे रदते हैं वे पूर्व आवस्थिक पुरुषों से भी 
aña मद्दोङ्खंश को पाते हैं । क्योकि:-- 


अन्यदाहुर्विद्याया अन्यदाहरविद्यायाः | 
¿Raza धीराणां यैनस्तद्विचचच्रि॥वेदक्रम०१२॥ 
आवार्थः-विद्या का फल कुछ और है अविद्या का 


` फल कुछ ओर दे । यह चचन दम शरीर आत्मदर्शी पुरुषों का 


खुनते चले आये Ü li 
व्याख्यान:--जेसे कि दूध के दो विभाग द्वोजाने अर्थात्‌ 
अपसंकीणं (फउजाने) से एक विभाग छेछुड़ा (कठिनसा ) पदार्थ, 
द्वितीय हरित पर्णंखा जल ag पदार्थ पृथक हुए दिखलाई ` 
पड़ते हैं, इस पार्थक्य अवस्था में छेछड़े मात्र के सेवन 
करने वाले को ग्राह्यत्व ( ऋष्जी ) रोग होजाता है। एवं 
हरितवर्ण से mama के सेवन करने वाले को प्रमेह रोग 
होजाता है । दोनों के पृथक २ रूप में नित्यप्रति का सेवन 
करने वाला जो दे उसके जीवन को यह दोनों रोग नष्ट कर 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[६२] 

बिया, अविद्या o By Se eGangotri Gyaan na AN 
। महाकलेश रूप फल इन दोनों के पार्थक्य | है | 
pi इनकी सङ्गति ( मेल ) रूप दूध स्वरूप होता ? 
तो उसके नित्यप्रति सेवन करने वाळे को RA ( कव्जी ) 
शोगों से छुड़ाता है और वीय्य को पुष्टि देता है, ठीक ऐसे ढी 
करस ओर ज्ञान के पार्थक्य से कश का होना ओर सङ्गति 

(मेल ) से ज्ञ शनिवृत्ति और आनन्दप्राति रूप फल है॥ 


गर्य्यजनता को इस मन्त्रभाग में “आणि दयानन्द प्रति- 
पादित अथौ की खुसङ्गति देख कर दयानन्द के Na का 
निश्‍चय हुआ दोगा ओर उन पर aai से अपने आत्मा 
A सत्कारास्पद देते हुए उनके ग्रन्यों से लाभ उठावेंगे ॥ 
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दयानन्द के ऋषित्व पर खाघात का भत्याख्यान | 


(संख्या ३) 


उत्तर-अन्त्रों में सम्भूति असम्भूति का वणंन होने से उतके 
आएं अर्था का स्वरूप रखते हे ॥ 


(१) सम्भूति (२) सम्भव ये दोनों जेदिकशेली में ' 
पर्याय हैं जो यजुः० No ४०.। म॑० ६ । १० में ( ३ ) 'खम्‌' उप- 
सर्ग भू? घातु सत्तायाम्‌ = सम्भू + क्तिन्‌ (al क्तिन्‌ ) सूत्र से 
भाव आर कर्ता भिन्न कारकों में क्तिन्‌ प्रत्यय छुआ । जिसका 
अर्थ माव में तो ( सेल व्यापार ) छुआ तथा कर्सकारक में 
मिलकर जो वनती ह्वै (सृष्टि) का वोधक छुआ यह दो 
घातुजयोगिक अर्थ gti (४) -सञ्चात =y फे अर्थ में 
संभूते? अध्यायी अ० ४ | पाद० ३ । खून ४२ से gM यथा- 
agua संभूतः, सञ्चात उत्पन्नः = माथुरः, सुधालिन्घु आदि, 
पदार्थ. qi संभूति = सञ्जति = उत्पत्ति का वाचक हुआ |. 


(५) अणव्यो साञ्रा विनाशिन्यो दुर्शाधानां 


` तु याः स्पृताः | ताभिः साधाभिदं सर्व सम्भवत्य- 


quiz: ॥ मलु० अ० १ । २१ ॥ 

"भावाथे-सूदम पञ्चतन्मात्राएं विकारिणी Y उनसे 
(सम्भवति ) उत्पन्न होता है. । एवं सम्भूति = उत्पन्न होने 
चाली । (सृष्टि ) का अर्थ दे सक्ता है ॥ 

(६) कासान्मातर पिता चैन यदुत्पादयतो मिथः . 
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सस्थूति तस्यतां विद्याद्यद्यौनावभिजायते ॥ 
age o २। १४॥ 

'भावारथे-कामवश माता पिता बालक को उत्पन्न करते. 
हैं, उस वालक की ( सम्भूति ) उत्पन्न रूप सष्टिवद सम्भिये 
जो सामान्य से योनि में होती हे ॥ ४ 

(9) सस्भव~यं साता पितरौ da सहेले - 
सरूभवे नृणाम्‌ । न तस्यः निष्कृतिः शक्त्या कर्तु 
वर्षे शतैरपि ॥ मलु० २। २२७॥ 

आवार्थे-भाता पिता जिस क्ल श को मनुष्यों के (सम्भव) 

स्थापन वधन से ` नि 


£ प्रकृति! > ES 
से प्रति’ होता है | (८ ) प्रकृति खा०. शह्भराचार्य्य 


2) सम्भूति SE | 
E Sak सडा या पेन्द्रियिक पदार्थलोक प्रसिद्ध- 

३) मेल ) संगम मि | 
DET प्रसिद्ध मिल कर बन प 
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| 3 | sel कर्मार्थ में जो उत्पन्न होती है शार्थात्‌ सृष्टि | 
७) सृष्टि) मनु के शल्तोकों द्वारा । 
BES 
(६) 


| शङ्कराचाय्य करते हें । 
संयोग भावना, do सातवलेकरज़ी करते हैं, यह अर्थ ` 
अप्रामाणिक ही रहेगा 'अनषि-वचन होने से । 
( १) शासस्भूति | सृष्टि जेसा पदार्थ अव्यक्त ( प्रकृति: ) qa 
(२) असम्भ 
( ३) विनाश स्थूल का अतीन्द्रिय होजाना (दार्शनिक) 
(४ ) अमेल | पेल-खरूपाभाव | 
(५) af) / मिलकर वनने चाली जेसा या सृष्टि जेसा 
: पदार्थं (star ) 
के ( e १ Se } जो उत्पन्न नहीं होती ( प्रकृति ) 
(८) प्रकृति ] ख० शङ्कराचाय्ये करते दें । 
( ६) वियोग भावना, Ya सातवलेकरजी करते है, यह अर्थ 
अप्रमाणिक ही रहेगा अनुषि-वचन होने से। | 
पूर्वोक्त प्रामाणिक अर्था में ६ अर्थ सृष्टि के चात्रक हैं। 
८वां स्वा० शङ्कराचार्य का किया हुआ अर्थ सहानुभूति करता 
है, बहुसम्मति न्याय से ae ही ( सम्भूति ) का अर्थ करना . 
पड़ता दै, एवं असम्भूति के ७ प्राप्राणिक अथो में से ६ अर्थ 
प्रकृति के वाचक हैं, एवं स्वामी शङ्कराचार्य का किया हुआ 
अर्थ भी सहानुभूति करता है यहां भी बहुसम्मति न्याय से 
प्रकृति ही अर्थ हुआ। . 
पूर्वोक्त प्रमाणं ओर थुक्तियों से सम्भूति का añ और 
असम्भूति का प्रकृति अर्थ हुआ। * | 
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सस्भूति, असम्भूति [a] 


RNA MES 
कुछ आधुनिक टीकाकार जो अन्यथा व्याख्यान करते 
2 उनकी संचित समालोचना की जाती है।-- 


प्रथम आधुनिक--पेद कदता दै कि सम्भूति साकार की 
उपासना करते हैं वे मदाह्लेश पाते हैं ओर जो असम्भूति 
निराकार की उपासना करते दें वे उससे भी अधिक मदा श 
को प्राप्त होते हैं, अतः हे आयो ! आओ हमारे मत में शुद्ध. 
उपासना करो | ; a 
E त के सस्भूति का अर्थ साकार आ 
अत में डे तो यद पुस्तक भी साकार होने से सम्भूति का , 
चाड्य हुआ । इससे 'असस्भूति का अर्थ साकार अतिरिक्त 
साकार सदश का अर्थ दोकर प्रकृति का वाचक हु ग्रा, क्योंकि 
अव्यक्त होने से साकार से अतिरिक्त जडत्व होने से सदश हुई 
इससे निराकार चैतन्य ईश्वर की उपासना का निषेध नहीं 
हो सकता | ; 
द्वितोय आधुनिक--सम्भूति का अर्थ संयोगभावना 
जेर अखम्मूति का अर्थ वियोगभावना करते हैं। जो तात्पर्य से 
' सर्वथा बादिर और अनिशपत्ति दोष से पूरित है क्योंकि मन्त्र 
३७ यें में विद्या, अविद्याको संगति ( मेल ) रूप से सेवन करने , 
ञे मृत्यु से तरना और असत को पाना कहा है वद सब वेदो- 
यदेश मिथ्या दोष ओर अनिष्टापत्ति में झा जायगा, क्योंकि 
सभूति का अर्थ संयोगभावना करदेने से मद्माक्केश को 
आए होना पड़ेगा, इसलिये कि विद्या, अविद्या की संगति _ 
(सेल ) भी संयोगभावना A] 
तथा मन्त्र १० वें में सम्भूति का पय्याय 'सम्भव' रक्खा 
.जो कि दृष्टिगोचर विषय ( विद्यमान पदार्थं) के दशोंने में 
A ११ थे में 


र [ ७ ] Digitized By Slddhanta eGangotri मत असम्यूवि E 
विनाश आये हैं; जोकि इन्द्रिय गोचराभाव या विद्यमान 
पदार्थ के अतीन्द्रिय होजाने को कहते हैं, इन वेदिक पदार्थों 

से झो अनायास सृष्टि और प्रकृति के ही अर्थ होते हैं । 

अत्युत सम्भूति संयोगभावना और असम्भूति वियोग भावना 

अर्थ करने में वैदिक तात्पर्य नहीं है, क्योंकि संभूति व्‌ * 

'सम्भव AAA जन्य समका है । स्मरण रहे कि विनाश 

आर वियोगशावना परस्पर पर्य्याय किसी प्रामाणिक ग्रन्थ 

में नहीं माना है प्रत्युत विनाश को वियोगजन्य समझा è 

यह वेज्ञानिक और नेयायिकों का सिद्धान्त है, अतः Me 

` तात्पर्यंता से विरुद्ध अर्थ करना do सातवलेकरजी का 
मिथ्या लापन है, क्योंकि वाक्यार्थ वोध में आकाङ्चा, योग्यता, 

- आसत्ति और तात्पयं ये ४ कारण हुआ करते हे, अपरञ्च 
' योग्यताविरुद्ध भी है, क्योंकि मन्त्र ११ वें. में सम्भूति और 
असंभूति के मेल से मृत्यु से तरना और अमृत को पाना. 

. कहा है जोकि सम्भूति का अर्थ संयोगभावना आर आसः 

म्भूति का al वियोग्षावना करदेने से सर्वथा अयोग्यता 

आजाती है। | 


(१) क्योंकि एकाधिकरण (एक वस्तु ) में संयोग वि- 
योग मेल से नहीं रह सकते हैं, जब वियोग है तब संयोग 
नहीं ओर जब संयोग दै तब वियोग नहीं होगा | (२) यादि 
समय के अन्तर से रह झी जावें तो संयोग-समय केवल सं- 
योग होगा ओर वियोग-समय केवल वियोग होगा, जो कि 
पार्थक्यता में महाक्लेशों का प्राप्त करना रूप फल होगा । (३). 
यदि व्यधिकरण से भिन्न भिन्न वस्तुओं में संयोग वियोग 
पक हो समय में समानकत्‌ स्थ ( खमानकर्ता ) में. होने से 


KI असत को पाना हो, यथा-किसो जोर 
; को र्य ओर ग्व Maha [ना दो, यथा. किसी जीवात्मा 
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में सँसार से वियोगभावना ओर ब्रह्म ईश्वर से संयोगभावना 
होने से मृत्यु से तरना ओर अस्त का पाना बन पड़ता दै 
फिर यह भो खीकार करना पड़ेगा कि कोई जीवात्मा ऐसा 
हो कि जिस जीवात्मा में ईशर से वियोगभावना ओर संसार 
खे संयोगभावना हो तो वह भी सत्यु से तर कर असत को 
` यायेगा अवशेष न्याय से, जिसमें वेद के उपदेशका आनर्थक्य 
अर पापियों को श्रेयफल की अनिष्टापत्ति होगी तथा घर्म्मा- 
व्यवस्था दोष हे । (४) वस्तुगत्या यों तो संयोगभावना ओरं 
वियोगभावना प्रतिक्षण प्रत्येक मनुष्य में सांसारिक पदार्थों 
द्वारा रहती ही है जिससे इस वेदमंन्त्र की फलधुति स्थान. 
स्थान पर मारो मारी फिरेगी । (५) वस्तुतः संयोग वियोग तो 
सदा पार्थक्य से ही चतंमान.रहते È संगमता से नहीं, एवं 
सेल विधि का उपदेश योग्यता से वाहिर हो जावेगा यदि व्य- 
धिकरण से भी संयोग वियोग मेल ( सङ्गति ) में समझे जावे 
तो फिर इनके पार्थकय की असम्भवता होकर अन्त्र & में पा- . 
' क्य से दुष्टफल का विधान अयुक्त हो जाता है, अतः इन 
पूर्वोक्त दोषों के कारण सम्भूति का अर्थ संयोगभावना और 
असस्भूति -का अर्थ वियोगभावना करना ada मिथ्या है । 
अब इनका वास्तविक जो अर्थ दे सो उनका सरूप दर्शाते हें;-- 


| e विचारों की सज्ञक्ति यहां सम्भूति, असस्भूति में 

` झरी होती है जो विद्या अविद्या में दिये गये हैं, तथा पक . | 
. विशेष विचार यह हे कि वेदक्रम अन्त्र १४ में विद्या, अविद्या 

` साधन हें, Y से तर्ने और असुत के पाने में एवं फलश्रुति 


की साम्यता होने से वेद्क्रम मन्त्र ११ में सम्भूति, असम्भूति 


O उपसाधन हैं, सृत्यु से तरने और असत के पाने में अर्थात्‌. 
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_झसम्भूति अविद्या का उपसाधन ओर सम्भूति विद्या का 


छपसाधन दे । ठीक अव उन ही पांचों विचारों में से 

(१) पूर्ववत्‌ प्रथम बिचार द्वारा वेदक्रम मन्त्र £ में, 
सम्भूति, असस्भूति पार्थक्य में हैं। 

(२) पूर्ववत्‌ द्वितीय विचार द्वारा वेदक्रम मन्त्र ११ 
में .सम्भूति, असम्भूति वास्तविक स्वरूप सै ओर मन्त्र ३ में 
-केवलता से आभासमात्र हैं । | 

(३) पूर्ववत्‌ दृतीयबिचार द्वारा मन्त्र ११ में (सस्भूति) 
अध्यात्म सृष्टि. आन्तरिक स्ष्टि,एरीर इन्द्रियादि (असम्भूति) 
अध्यात्म प्रकृति, आन्तरिक प्रकृति, अनादि वासनारूप ME 
(तिक विचशक्ति के वाचक हैं । 

_ (४) पूर्ववत्‌ चतुर्थ विचार से इन दोनों को आन्तरिक 
आर ब्राह्म अर्थो के वाचक रक्खे हैं । ; 
` (४) पूर्ववत्‌ पञ्चम विचार द्वारा मन्त्र ६ में असम्भूति 
खे सम्भूति नीचकोटि का पदार्थ है केवलता होने से फल 
छप में। 
, एवं वेदऋम मन्त्र ११ में अर्थात्‌- 


aga विनाशश्च यस्तद्वेदोभय सह । 


विनाशेन रूत्युं तीत्वो सम्भूत्यास्टतमश्लुते ॥११॥ 
को पाना रूप फलश्रुति से ( सम्भूति) आन्तरिक gi ` 


. .( असम्भूति ) आन्तरिक प्रकृति के मेलरूप को जो जानते 


हैं चे आन्तरिक प्रकृति से सत्यु को तर कर आन्तरिक सृष्टि 


-- खे अस्त को पाते हैं। E 
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$ *याख्यान- आन्तरिक प्रकृति, अध्यात्म प्रहाति, ; 
क र प्राकृतिक संकुचित चित्त शक्ति, जिसको dañe 
ru dE सदु 'मन' ओर योग 'चित्तः नाम से qu 
A यथार्थ क्रियात्मक ज्ञान से जब कि आन्तरिक 
A साथ खरूप दर्शन में हो तो ( सत्यु ) जन्य मरण 
, क पार कर के अर्थात्‌ जेसे अनु कहता है fk 
एकादशं सनो ज्ञेयं स्वशुणे नो भयात्मकस्र्‌ | शा 
यस्मिन्‌ जिते जितावेतौ अवतः पञ्चको गणौ॥ 
( सनु अ० २। छो० ६२ ) 
अन के जीते जाने पर दोनों इन्द्रियो के गण जोते ज्ञाते हे'। 
उस हो को योग चित्त नाम से कहकर वित्तवृत्तियो का नि- 


जेसा UNA संस्कार 
है वह इन्द्रियों के द्वारा अवृत्ति में आकर सांसारिक ATS ; 
का हेतु दाता है, अतः चित्त को संस्कारों से स्वकीय निरुद्ध 
अवस्था में लाकर ( त्यु ) संसार को तर कर जो अपने मुख्य 
छ निकाश के आश्रय से होता है, जिस का यह उपसाधन ` 
1 आर आन्तरिक झि, अध्यात्म सृष्टि, शरीर इन्द्रियादि 
इसा के क्रियात्मक यथार्थ दर्शन से आन्तरिक प्रति की 
| सङ्गात में होने से ( असत ) मोक्ष को पाता है। अर्थात्‌-- 


आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निढि- 
ध्यासितव्यः ॥ मचया निति र 
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इस वचन से श्रोतव्य है, शरीर इन्द्रियादि सृष्टि के द्वारा 
आत्मा का उपदेश ग्रहण करना ( श्रवण ) मोक्ष का उपसाधन 
है जिसका मुख्य साधन ज्ञानयोग है, फलश्रति की समानत 
होने से, अतः ( सृष्टि ) शरीर इन्द्रियादि मोक्ष का उपसाधन 
द्वोकर उसका प्राप्त कराने वाला हुआ | 
, वस्तुतः इस मन्त्र में इष्ट, GAS रूप अपर वेराग्य का 
aqu है तदनन्तर विद्या अविद्या की संगति से सदुपयोग करके 
सत्यु को तरना ओर असुत को पाना फल सुनिश्चित है, इस 
आन्तरिक अवस्था से अतिरिक्त केवलता में चाह्ारूप a 
जिसको वस्तुतः; आभास कहना. चाहिये वह खरूप वेदम 
अन्त्र ६ में है। क्योंकि उभय संगति कीं. वास्तविक प्रकृति 
Sea का क्रियात्मक ज्ञान वह ही है कि aga अपनी 
आत्तथिक शक्ति से इच्छाछसार जब चाहे प्रकृति की सृष्टि 
शौर ae की प्रकृति बनादे सो यह लक्षण आन्तरिक प्रकृति 
र सृष्टि में ही घट सकता है बाह्य प्रति और सृष्टि मैं 
नहीं, सामर्थ्य अभाव से; क्योंकि किसी भी अजुप्य का सामर्थ्य 
नहीं है कि जो वर्तमान सृष्टि को इसके नियत समय अर्थात्‌ एक 
सहरत्र agg A से पूर्व प्रकति-अवस्था में करदे, प्रत्युत सृष्टि 
ही संज्ञा में रहेगा, एवं लयरूप प्रकृति को अथवा परमाणु 
फो सृष्टि-आकार कर देना मनुष्य की शक्ति से बाहिर है 
प्रत्युत आन्तरिक प्रकृति को सृष्टि और आन्तरिक सृष्टि को 
प्रकृति में ले आने की शक्ति मनुष्य में दै।अत: क्रियात्मक इस. 
झान्तरिक प्रकृति ओर सृष्टि से सृत्यु को तरना ओर असूत 
को पाना ऐसा अर्थ करना सर्वथा संगत होता हे, जो ऋषि 
दयानन्द के निम्नलिखित शब्दों से प्रकट है:-- 
पदार्थ में;-विनाशेन नित्यस्चरूपेशाविज्ञातेन कारणेन सह | 
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ANO SRE र A IN, 
( नृत्युम्‌ ) शरीरवियोगजन्यं ga (del) sa 
( सस्भूत्या ) शरीरेन्द्रियान्त:करणरूपयोत्पक्नया कारय्यरूपया 
aa प्रचर्तयित्र्या aa ( अस्तम्‌) ओक्षम ( अश्नुते ) 
प्राभोति ॥ 

भाषार्थ के ठतीय पंक्ति में:--स्वात्मरकावकारणयोसि- 
TAT | i 
A भाषाभावार्थ:--अपने शरीर आदि के कार्यकारण के 
वक्षान से ॥ » 


' परन्तु पण्डितजी का पृष्ट १६ पर सम्भूति Samir के 
प्रकृति ओर सृष्टि अर्थ का बलपूर्वक खण्डन. करना अयुक्त 
है, देखो इस पुस्तक के पृष्ठ ४१ पर ॥ 

अब वेदकम मन्त्र & और ओपनिषद्क्रम मन्त्र १२ Y 
1 पानषद्‌ १२ वें का 
न्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसस्भूतिसुपासते । 

: ततो भूय इव ते तमो य उ संम्भूत्या रताः॥ | 


भावार्थ! महाकेश को प्राप्त करते हैं जो केवल प्रकृति ` 


का ही सेवन करते दें ओर उससे भो अधिक महाक्लेश 
[ सेवन करते R «Y 
ma होते हे जो केवल सृष्टि का ही सेवन करते YN 


व्याख्यानः. केवल बाह्य प्रकृति का ही जो लोग सेवन 
करते हें, तात्विक या योग को व्यवस्था से वे महाक्‍लेश को . 


: आप्त होते हैं तथा जो केवल ( वाह्य ) सृष्टि .का ही सेवन 


करते हैं रासायनिक या भोग अवस्था से वै उससे भी अधिक 


मदावलेश को प्राप्त होते हैं, क्योंकि:-_ 
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अन्यदाहुई सम्भवादन्य दाइरसर भवात्‌ | 
इति शुश्रस धीराणां ये नस्तक्रिचचचि्रि ॥ १०॥ 
भावार्थः-कुछ और फल कहते हैं संयोगजन्य कार्य 
से तथा कुछ ओर फल कहते हैं फारण से, ये ही उपदेश ग्रहण 
करते चले आये हैं घीर पुरुषा का, जो इमको उपदेश करते 
Y) पूर्वोक्त इन दोनों मन्त्रों के अर्थ ऋषि दयानन्द कृत इस 
-“झकार सङ्गत होते 
विशेष विज्ञप्ति; ( १) जीच क छः गुण कर्मरूप 
लिङ्गो की वुद्धि इन ana प्रकट होती है अर्थात्‌ | 
केवल सृष्टि में विचरने से दुःख ओर प्रकृति की सङ्गति से 
द्वैष दोकर प्रतिमुख होता डुःखरूप संस्कार से तत्यतिकूल 
* के लिये इच्छा करता हुआ छुख को प्रापअ होता. दै प्रयल 
ज्ञान को सेवन कर के ॥ 

( २) जब सृष्टि और प्रछति की सङ्गति 
क्रियात्मक ज्ञान होता है तब ( आन्तरिक सूष्टि) शरीर 
इन्द्रियादि सङ्घात से ब्रह्म आत्मा का श्रवण करता दे जो 
( असूत ) मोक्ष का उपसाधन होजाता ₹ ओर आन्तरिक 
प्रकृति मन या चित्त से मनन करता है जो ( मृत्यु ) जन्म 
मरण प्रबन्ध के संस्कारों का लय करने में उपसाधन है, तद- 

` नन्तर अविद्या, विद्या की सङ्गति में क्रियात्मक ज्ञान दोने पर 
आन्तरिक कस = कसेयोग से निदिध्यासन करके 37 से 
पार होता है जो मुख्य साधन. है ओर आन्तरिक ज्ञान = ज्ञान- 
थोग से साक्षात्कार करके ( अस्त ) du को पाता है जो 
उसका ga साधन दै, निम्न औपनिषद्वचन की इस में 
सङ्गति होती है । | 
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आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो’ मन्तव्यो नि- 
दिध्यासितव्य! ॥ 
उक्त विद्या और सम्भूति फलश्रुति में सम्रानाधिकरण्य- 
` रखते हैं ओर असम्भूति, अविद्या का भी फलश्रृति में सामानाधि- 
करण्य है।ठोक एवं (मन्तव्य, निदिध्यासितव्य) जन्मरभरणप्रबन्ध 
लय करने के लिये ओर द्रष्टव्य, भ्रोतव्य ) मोक्ष पाने के _ 
लिये हें ॥ 
(३) (Maa, मन्तव्य, निदिध्यासितव्य, qe ) जेसे 
अय: मार्ग के उपदेश हैं WA ( सा स्भूति, असम्भूति 
४ RNT, 3 
विद्या, अविद्या ) चारों संगति रूप से होने मै श्रेय: मार्ग के 
pla प्रकाशवत्‌ ओर जब 'अविद्या--विद्या! 
T सम्भूत, असम्भूति ) का जो खरूप टे वह प्रे 
मार्ग समका जावेगा। | hn लि 
(१ श्रेय: चित्र) . 


ति ——— a 


2 pana ) विद्या+अविद्या तथा सम्भूति+असम्भूति का मेल 
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(२ ) तेज ओर अन्धकार का मेल प्रकाश È | 
( ३ प्रेयः चित्र ). (४ अन्धकार चित्र ) 


( ३ ) `बिद्या+अविद्या’ के अभाव में ara असम्भूति' 
का होना सात्र प्रेयः है ॥ 


(४) तेज का अभाव अन्धकार है। सम्भूति, असम्भूति 
के अभाव में 'बिद्या+अविद्या' का दोना असम्भव दै, अतः 
“विद्या+अविद्या” मात्र को श्रेय; का वाचक नहीं कढ सकते 
इसलिये 'सम्भूति, असम्भूतिः रूप प्रेयः से पृथक Rue 
झविद्या-सम्भूति-असम्भूति' श्रेय; मागं का सेवन 
करना उपनिषदों में श्रेष्ठ बतलाया, यदि . चिद्या+अविद्या 
दी 'सम्भूति, ear की निरपेक्षता में श्रेय! का वाचकः 
होता तो उपनिषदों का वाक्य निरर्थक होजाता, क्योंकि प्रेयः 
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सम्भूति, असम्भूति = सृष्टि ्रकति के विना ही जीव को इश्वर 
सुक्त कर देता, परन्तु पेसा नहीं है अतः 'विद्या--शविद्या- 
. सम्भूति--असम्भूति, ही श्रुति में भ्रथः मार्ग का वाचक 
बताया दे | यथा अन्धकार के होते हुए a जाना 
` अकाश का वाचक होजाता है, क्योकि अन्धकार तेज से पृथक्‌ 
होकर कोई दूसरा स्थान नहीं घेरता, तेज और अन्धकार का 
मैल प्रकाशपद्वाच्य है इस ही प्रकार यहां भी समम -। 
कठोपनिषद्‌ में भी यही चित्र दै । आर्यजनता के सम्मुख मेने - 
उन मन्त्रों का स्वरूप रक्खा कि जिनमें पं० सातवलेकरजी ने 
कऋषि दयानन्द प्रतिपादित अथौ को न समझ कर बिशेष 
खण्डन किया दे, अस्तु । द 

__ अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्व-. 
समा INF: । आदध्नास उपकचास उत्वे हृदा 
शव स्नात्वा उत्वे दहओ ॥ ऋ० १० | ७१। ७ il 


इस मन्त्र का फिर मुझे स्ग्ररण आता हे जिसको मैंने 
लेखौं के उपक्रम में दिया था, जीवों के ज्ञान की दशा भिन्न २ 
है, किसी का ज्ञान न्यून है किसी का अधिक है। अब कुछ 
अन्तिम समालोचना को जाती है । कुछ एक महाशय कहते 
कि de सातवलेकरजी खोज तो वड़ी करते हैं । 
समालोचक-द्रां मतलवसिल्यु अथो को पुराणों तक में 
से खोंच लेते हे, में तो इस आशिमानिक खोज को केवल तुग- 
बन्दी ही समझता हूँ जैसे पृष्ठ १६२ पर ओम्‌” का अर्थ करते 
हुए आपने चित्र दिया कि-- | 
100 अ... Sa 
ह. र) उएासि : स्थिति ``: द्य * 
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(२९) ब्रह्मा विष्णु शिव 
(३) भू: ga: स्वः 
(2) उत्कष वृद्धि आनन्द 
(५) प्राण अपान व्यान 
(६ ) सरस्त्रती लच्मी शक्ति 
(७) विद्या YA खल 
(८) ज्ञान , भोग संयम , 

“(१ ) agaa गडस्थ संन्यास 


यद Be कल्पना तुकवन्दी मात्र है, इन के पर्य्याय होने में 
कोई mI प्रमाण नहीं है, ऋषि दयानन्द ने प्रथम ससुज्ञास 
में स्पष्ट लिखा है कि a केवल परमात्मा ही का नाम है 
किलो दूसरे पदार्थ का नहीं । यथा- सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ६ पर 
na यह तो केवल परमात्मा ही का नाम हे | तथप्स- 


सर्वे वेदा यत्पदसामनन्ति तपा& सि च सर्वा- 
णि यद्वदन्ति यदिच्छुन्तो ब्रह्मचर्य्यं चरन्ति तत्ते पदं 
संग्रहेण त्रवीम्पोमित्येतत्‌ ॥ कठोपनिषद्‌ अ० 
१। वल्ली २। मन्ज १५ ॥ 
में मी कदा है कि सारे वेद जिस प्रापणोय (वस्तु) को 
आश्रय लेते ओर प्रतिपादन करते हैं तथा सम्पूणं mala: 
छानरूप तप जिसकी मुख्यता को हो उद्बोधन करते छै भोर. 
जिसको चाहते हुए त्रह्मचय्य आदि आश्रम सेवन करते डे बह 
पद्‌ तेरे लिये लाघव ( थोड़े ) शब्दों में कहता हूँ वह “ओम 
हे । इस मन्त्र में भी परमेश्‍वर को ही 'ओ३म्‌? कदा है, अन्यत्र भी 
“एचसोङ्कार AN” मणइक्योपनिषद्‌ | मं० १२॥ 
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'ओङ्कार का स्वरूप दर्शाते हुए उपनिषत्कार कहता È इस 
अकार ओङ्कार परमात्मा. ही है' । पूर्व प्रामाणिक वचनो से 
ईश्वर ही का वाचक 'ओश्म है, तथा योगदर्शन के “तस्यं. 
वाचक; प्रणव:” इस वचन को आश्रय लेकर व्यख्यात 
'किया और उससे विरुद्ध तुगबन्दियां कर गये, वस्तुतः ven 
त्रिक की तुकबन्दियां में अनेक कर डालता E देखिये-- 

O E A y 
(१) ईश्वर जीव प्रकृति ( बेदों,. उपनिषदों और 
) भूत भवत्‌ भविष्यत्‌ ( E | 

पनिषद्‌ 
) ऋषि ma म्लेच्छु ( स्यायदर्शन में ) छ) 
) ज्ञान कर्म उपासना ( वैदिकसिद्धान्त चेद्‌ ) 
) झग a सोम ( मनुस्मृति में ) 
) देव साध्य Ral उपनिषद्‌ में ) 
) पथिचीस्था० अन्त रित्षस्था० युस्था० (निरुक्त में ) 
) इच्छा दष प्रयत्न ( न्यायदृ्शन में ) 


X निक तुगबन्दियां असिद्ध स्वकीय 
; कल्पना से 
कि किसी (४, ५, ७, ८, ६ ) Y ओर संख्या (६ ) स 
aei सी ad a ha सकती है, आएं ग्रन्थों में 
3 प्रत्युत yA T j सेने दश ( १० संख्यां 
में रक्खो हैं वे आर्ष प्रन्यो को हैं, जिनका सहे, Ts 29 
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अतः अप्रामाणिक तुगवन्दियों, स्वकीयकल्पनागतखोजों' से 
'आर्य्या को अपना चित्त भ्रम में न डालना चाहिये | 

आह ! धन्य ऋषि दयानन्द, आत्मश्लाघा भाष ओर अभि- 
आन को कितना त्यागा है कि जब कुछ व्याख्या करता दे तो 
कोई न कोई वेद्मन्त्र या ऋषिवचन सामने रख लेता है, यहां 
तक कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनिमुनि पय्यंन्त ऋषि सहषि जि- 
सको अपना मन्तव्य मानते चले आये हैं उस ही को अपना 
= झन्तब्य बनाना, न कि कोई नवीन, ऐसे वचन उसके ग्रन्थों में 
उपस्थित हैं। ` ; 


वस्तुतः ये आपके अद्भूत कृत्य सामयिक स्वातन्ञ्य ` 
मैं वतमान हैं. अस्तु, आय्यं विद्वन्मएडल तथा उपनि- 
` -बदादि ग्रन्थों के स्वाध्यायशील, ऐसे भाष्यकारों को इस नवीन 
कल्पित द्विरङ्गी चाल को ज्ञाननेत्र से परखें ओर यथायोग्य 
प्रकाश डालते रहें सत्य के मएडन ओर असत्य के खण्डन करने में 
सर्वदा उद्यत- रहना चादिये, इस ऋषिबचन को सार्थक करते 
रहें, ऋषि दयानन्द तथा पूर्व ऋषियों के सिद्धान्तो का अलुः 
:शीलन करें जो वेदाइकूल हैं, और दयानन्द के ऋषित्व को 


_ ज्ञाने और मानने में यत्नशील हों। तथा ऐसे भाष्यकारों से भी 


“निवेदन है कि कोई मन्तव्य या वचन ऋषि का न समझ कर 
.या संगति न लगने पर एक वार ही खण्डन न करे अभी 
ओर विचारें, अज्ञादि ग्रंथों को वेदार्थ करने में प्रामाणिक . 
मानते हुये पूर्ण स्वाध्याय से लाभ उठाते हुए अपनी तय्यारी | ३ | 
करके पुनः वेदार्थ करने को लेरःनी उठावे | आशिमानिक स्वा- 
qa पतन का कारण है इस वचन को लच्य में रकल, इति॥ ( 


n? 
— 6 0 q 
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हिरण्मयेन mAT सत्यस्यापिहित GAR | 
तत्त्वस्पूषन्नपावृणुसत्यघमीय दृष्टये ॥ १५ ॥ 


क्रसशोञ्थे।---घुवर्णचत्‌ लुझायमान पात्र से सत्य का 
ढका गया है स्वरूप उसको तू हे जीव इटादे सत्य धर्म -के 
दर्शन के लिये ॥ = 

व्याख्यानः--इस मन्त्र का पूर्वा वेद में दे उत्तराद्ध - 
नहीं, छत; पूर्वा का अर्थ उत्तरारड की सन्ति से भिन्न दोगा, 
क्योंकि प्रकरण में जैसे सैन्धव कहीं पर घोड़ा और कहीं पर लवण 
का वाचक da है। तथा जिस प्रकार उदू' भाषा रें प्रसिद्ध है ` 


साग्रे जरी हो या हो सिट्टी का एक ठीकरा। 
तू नज़र कर जो कुछ उसके अन्दर है भरा ॥ 


कवि कहता है कि खोने का पा होया मिट्टी का, तू 
भीतर देख कणा भरा छुआ है त्राहिर से निरपेच्त होकर । ठीक 
ऐसे ही उपनिषद्‌ कहती है कि विषय वासना रूप लुझायमान 
सृष्टि तथा इन्द्रियादि रक्तक से सत्य = नित्य पवित्र आत्मा का 
स्वरूप ढका हुआ डे, हे जीव उसको तू एथक्‌ करदे Rua 
निरोधरूप अवस्था से सत्य = नित्य पवित्र धस जिसका Y 


= ऐसे आत्मा के दर्शन को ॥ 


सङ्गतिः-श्रेयमार्ग के उपदेशानन्तर यद धद्धोधन जीव 


` का अपनी इच्छा से है, मायः संसार में झो इस प्रकार उपदे- 
 शानन्तर अपने आपको सम्योधन करके मनुष्य सम्भ लते Y, 
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Ra नदी के बीच में जब कि दयानन्द सुत्यु के सुख में जाने के 


समीप, तो उसने भो वहां सम्बोधन किया कि “रे दयानन्द ! 
क्या इस ही मत मरने को घर सेनिकला था १ सम्भल नहीं तो 
तेरा पता न पायेगा, ठीक ऐसा दी स्वरूप इस मन्त्र में भी दै 
पूषन्नेकर्षे यम YA प्राजापत्य व्यूहररसीन्‌ 
"समूह । तेजो यत्ते रूपङ्कल्याणतमन्तत्ते पश्यासि 
waana पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६ ॥ ४ 
क्रमशों5थे।--हे que जीवात्मन्‌ ! तू एकचि स्वतन्त्र 
गति करने वाला है ओर qu) सब Ae का 2 
करने वाला सूय्यं है अर्थात्‌ जसे. q से किरणं कळ कर 
इस सृष्टि को प्रकाश. करने वाली दें, ठीक चेसे ही जीव भी 
वृत्तियो रूप किरणों खे इन्द्रियादि संघात तथा वासनाझों को 
प्रकाशित करता. दै, प्रजापति परमेश्वर का पुन Ta es 
फैलाने वाली gR रूप किरणों को इकट्ठा कर |. तेज जो 
झव्यस्त कल्याण रूप है उसको में. देखू जो. वह. अमुक YEN 
_ स्वरुप है सो मे हूं ॥ 


व्याङ्यान;--जिस प्रकार निग्रहीत पुरुष बन्दीघर 
में क्लेश पाता हुआ अपने स्वतन्त्र स्वरूप की प्राप्ति के लिये अप- . 


वन्धन 
ज्ञे को सम्बोधन करता है और कहता हैकि जब इस | 
से छूटकर मैं आपने आपको देख तो फिर म॑ SAI 
अचुभव करके समझू कि वह अमुक पुरुष अब हूं में, ठीक. 
: बह ही स्वरूप इस मन्त्र में है ॥ | Ps 
o सङ्गतिः पूर्व मन्त्र में इच्छ्ामात्र थी कि इस.याधक को 
इरादे और इस मन्त्र में अपनी शक्तियों का स्मरण करता YA 
बन्धन से छूटने को चेष्टा करता है ॥ £ 
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नन | IN 
AQUA जस्मान्तछ शरीरस्‌ । ` 
श ऋतो स्मर क्लिवे स्मर कृत७ LON 


ऋणशो5थे३---(वायु) बाह्य वायु (अनिलम्‌) आन्तरिक 
षायु अर्थात्‌ प्राशशक्ति को 'धारण करता है? ओर वह 
(A) नित्यस्वरूपक जीव को (अथ) इसके 
RPI = एसा संगठन.न रहने पर ( भस्मान्तम्‌ ) भस्म होजार्ना 
दे अम्त में जिसका ऐसा यह ( शरीरम्‌ ) शरीर है। इसांलेंय 
इस अम्तसमय को खर्य में रखते हुए हे जीव “ओश्म” को 
स्मरण कर, अपनी सामथ्यं के लिये स्मर और किये हुए को 
इरण कर ॥ | 


` व्या्यान और सझति।--पू्व मन्त्र में जीव अप- 


ja j 


नी शक्तियों का विचार करता था और इस मन्त्र में वैराग्य- “ 


परक घचनों से अपने शारीरिक सम्वन्ध तथां शरीर स्वरूप 
का विचार करते हुए व्यतीत का परचात्ताप रूप से स्मरण 
करना और आगामी सामथ्यं रूप को स्मरण करना तथा ad- 
सान में झंकार कास्मरण करना यथोचित उपाय का बन है॥ 


` अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विशवानि देव 


` बयुनानि. विठ्ठान | युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूथि- 
' ष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ ta E 


कमशो5थे।-हे प्रकाशस्थरुप परमात्मन्‌! ले चल 
अच्छे मार्ग खे कल्याण के लिये इम फो, सम्पूर्ण 'हे देव’ श्रेष्ठ 
... श्ञानो को जानते हुप पृथक करदे हम से कुटिल पाप को, 

बहु प्रकार कौ बेरे लिये सत्कार की बारियें सेवा में लाते F 
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ER ८३ Tal YA आर अनुष्ठान 
व्याख्यान और AA अभीए प्रयोजन के 

लिये इस जलज, anda हे कि अगवन्‌ कृपा करके हमको ऐसे 

यनाओ अर्थात्‌ दे. प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप सव लोक 

आर लोकस्थ प्राणी आदि को जाननेवाले हो, अतः 

. अयः ( कल्याण ) के .लिये दमको सुगम मार्ग से ले चल 
>. , वयर जो हमारे में अयोग्यता है उसको दूर करदे, हम तेरे लिये . 
। नि झन्तरात्मा से उल्लास भरे भावों. मैं सत्कार 

| ` करं। इति॥ 

। युद्द ईशोपनिषद्‌ का स्वरूप जो ३॥ (साढ़े तीन) व्याख्यानां 
; | है, ऋषि दयानन्द के भाष्य से ही मिल खक्ता है, अन्यथा 
' इसका स्वरूप न शात दोसकेगा। अतः ऋषियों के अनुचर 
द होना शुभ रुस है। ओश्म्‌ शम्‌ ॥ 
) ३ 


263 


Ho १६८० विक्रम 


| Sagara ` चेदिकधर्स 
| प्रियरत्न विद्यार्थी, 
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` हमारे यहां से उत्तमोत्तम पुस्तकं निकलती हैं 
आहकों को तमाम पुस्तक पौने मूल्य में दी जाती) ges 
प्रवेश फीस ॥) आने हैं, जो पहले जमा करान पड़ते हैं, अव- 
तक e RE . 
(१) कालेज होस्टल ( विद्यार्थीजीवन . की लीला ) मू० | 
(२) विद्याथी विनोद ( हास्यरंसपूणं TY ) सू० ES > E ` 
(३) जोगी को फेरी ( एक मनोरंजक उपन्यास ) मू० YAA 
_ (४) आर्यसमाज और असंहयोग ( स्वतः प्रकट है ) Hoi 
(५) असहयोग अर्थात्‌ तर्कमवालात Ho |) | 
(६) माडरेटों की पोल ( असहयोग पर.लगाये आक्षेपों | 
उत्तर तथास्वराज्यके लाभ) o |) 
(७) ज्ञानसंचय-विचार ( नाम ही से प्रकट Ey E y 
(८) महायज्ञ-विधान ( सन्ध्या करने की विधि )म्‌०~) : 
À (६) पुष्करराज--दर्शन ( तीर्थगुरु भो पुष्करराजजी का 
ओज: य | वर्णन ) मू० ) | 
(Ro) धर्मशिक्षा ( बालकों की धर्मशिक्षा के za WAT 
(१३) ईशोपनिषद्‌ का स्वरुप ( आपके हाथ ही में है. हू 2 
A ~ अलावा ओर भी पुस्तक प्रकाशित दोने 
स हैं । जो सजन स्थायी ग्राहक बनना चाहें, वे प्रवेश 
ES जमा कराकर अपना नाम ग्राहक- शरेणी में लिखावें। 


ga 


A, 


Digijized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र 2 
डियार्थी-मनारजन-मन्थमाला का प्रथम पुष्प 
es अर्थात्‌ 


' _ कालेज-होस्टल मर 
a sqa के विषय में इस प के लिये 
समाचारपत्रं ny चुनी हुईं सम्मतियांनीचे उद्धत करते हैं- 
दिन्दीसंसार Aa विषय पर ऐसी कोई पुस्तक नहीं 
. लिली गई । पुस्तक को पढ़ते २ कहीं कहीँ तो पेट में बल 
TA लग, ऐसी हँसी आती है । इससे कालेजों के छात्रालयों 
i भीतरी जीवन दीख पड़ेगा । इसे पढ़कर आप लोटपोट हो 
जायेंगे और अपनी तसबीर साक्षात्‌ देख सकंगे । हमें 
पुस्तक में देशोत्थान करने की प्रवल इच्छा से लिखे हुए भावों 
को उपेक्षा से न देखना चाहिये, चाहे हम किसी के धार्मिक 
“भावों से सहानुभूति रखते हों या नहीं । ऐसी उपयोगी पुस्तक 
{ लिखने के लिये हम अजमेर के श्रीयुत कुवर चांदकरणजी 
शारदा बी० do एलएल० बी० वकील को बधाई देते gu 
आशा करते हैं कि भविष्य में वे और भो. उपयोगी पुस्तक 
लिख हिन्दी का Ra करेंगे । ( प्रताप ) 
इस पुस्तक में कई विद्यार्थी पात्रों के द्वारा वर्तमान कालेज- 


होस्टल क्रे विद्यार्थियों के जीवन का अच्छा खाका खींचा गया 


> चतंमान होस्टल प्रणाली का केसा बुरा असर विद्यार्थी जीवन 
८ पर पड़ता है और विद्यार्थियों में उच्छू.खलता कसे वढृती है 
भोले भाले विद्यार्थी को लड़के केसे तंग करते हैं इत्यादि बात 
rl बा में आती हें । ( आय्यंमिन् ) 
ऑपन्यासिक कहानी समभ्रिये। ११ वें प में 

bad । (विद्यार्थी) , तज नवा 
इसमें मोजूदा तरोका, तालीम की खराबियां और गुरुकुल 

को खूबियां भी आगई हैं, नाविल वड़ा मनोरंजक और 

दै । (प्रकाश) E ब 


(७-0; Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राजस्थान यन्त्रालय क छपी पुश्तक । 
चोरविनोद्‌ अर्थात्‌ कर्णवं २), ANIMAL) 
२), विविध संग्रह ॥), भावपंबाशिका a वैद्रान्तप्रदोप 1) 
रज्लसागर =), वाणीभूषण =), जमाल दोहे >), पेरयी 
कालेराइन आक्यूलेशन -)॥, सच्चे देशद्दितेषी के गुणा पर 
एक व्याख्यान =), HET), o ~ 
do तुललीरामजी स्वामी रचित पुस्तकें: / 
सामवेद भाषाभाष्य ४), मनुस्प्रति भाषाचुवाद १॥) 
बेदान्तदशंन १।), सांख्यदशंन १)), न्यायदर्शन ॥), योगद्शन॥>) ! 
वशेषिकद्शन ॥), विना गुर के dea का सामान्य वोध ! 
कराने, चाली संस्कत की प्रथम पुस्तक -), द्वितीय. >, 
ada =), चतुर्थ ॥), विदुरनीति भापानुवाद ॥), श्रीमदभग- | 
बद्गोताभाष्य ॥), श्वेताशखतरोपनिषद्‌ भाषालुवाद ।-), इंश- ` 
केनादि छः उपनिषद भाषानुवाद १।), 
राज्यरत्न मा? MARIAA राचत पुस्तक । 
सृष्टिविज्ञान २), ब्रह्मयज्ञ 111), शरोरविज्ञान 12), झारतोय 
gust" IRT o), न्रिदेवनिरूपण ।-), आत्म स्यान 
विज्ञान ~), तुलनात्मक धर्मविचार १), HAJA ॥=), कोष 
की कथा ॥), RATA NA), 
फुटकर पुस्तक | 
उपदेशमंजरी ( स्वामीद्यानन्दजी के पूनावाले १४ च्या- 
ख्यान ॥), दयानन्द प्रकाश २), भारतवप का सच्चा इतिहास 
. २), अजुभूतावाकेत्खसासागर ६), पुरुषाथंप्रकाश १॥), 
संगीतरल्प्रकाश १० भाग २), तत्बदशन ब्रह्मसिद्धान्त 
. (प्राक्रताजुक्रमणिका सहित) ॥), मिस्टर ग्रेज्युएट (प्रहसन) |), 


पतापएप्महेशबुक्रङ्पो, (AR) ) अजमेर: 
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